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[ लेखिका--श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल, एम्‌.ए., बी.टी. | 

स्त्रियों को पढ़ने के लिये कौन-सी पुस्तक दी जाय, यह सबको 
चिंता रहती है | इस पुरुतक के निकलने से यद्द सवाल हल हो गया 
है। स्त्रियों के पढ़ने के लिये यह पुस्तक इतनी अच्छी है कि इसी सात 
इस पुस्तक पर 'हिंदी-साहित्य-सम्मेलन? ने ४००) रु० इनाम दिया 
है । यद्द पुस्तक ऐसी है जिसे पिता को अपनी पुत्री के हाथ में, पति 
को झपनी पत्नी के हाथ में, और भाई को अपनी बहन के हाथ में 
जलल्‍्दी-से-जढदी देना चाहिए | दाम सवा रुपया । डाक-सख़र्च अत्ग | 


 ब्रह्मचये-संदेश ' 
यह पुस्तक इस विषय पर खिखी सब पुस्तकों से अच्छी है । 
इसका प्रमाण यह है कि बिहार-डड्डीसा, मध्य-प्रान्त, बरार तथा 3] 
बड़ोदा के सरकारी शिक्षा-विभागों ने इस पुस्तक को इनाम बाँटने ८ के 
तथा लायबरियों में रखने को मंजूर किया हुआ है। यद्द पुस्तक ऐसी »& 
है जिसे पिता को पुत्र के हाथ में, गुरु को अपने शिष्य के हाथ में, 
नवयुवकों के शुभ-चितक को किसी भी भ्रपने भत्रयुवक मित्र 
के द्ाथ में जबदी-सं-जरूदी देना चाहिए । पुस्तक में ८-१० 9) 
चित्र आर्ट पेपर पर दिए गए हैं। दास दो रुपया। डाक-स़न्चें मर 2 
अलग । अंगरेज्ञी में इस पुस्तक का नाम “(०ारशते&ांत्ं ।७:४ 5६ 
0 (०प्ा& १४७०? है, जो तीन रुपये में मिक्ष सक्कू हे । 5) 
| मिलने का पता 
चन्द्रावती लखनपाल- एम््‌०ए०, बी०टी० 
गुरुकुज्ञ कॉगड़ी, (यू०पी०) * 
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मनोविज्ञान बहुत बड़ा शात्र है ; उसके संक्षिप्त वर्शन में 
भो एक बृहत्कलेवर पुस्तक तैयार हो जाय। साथ ही बहुत टेढ़ा 
शाख््र है, इसलिये कि दो-ढाई हज़ार वर्ष क्या, दो-ढाई सौ वर्ष 
पहले एतच्छाख्र-संबंधी जो बात सही मानी जाती थी, आज वह 
ग्रलत मानी जाती है। अभी तीस ही चालीस वर्ष में, हम लोगों 
के देखते-देखते, इस शात्र ने झनेकों पल्‍थे खाए, अनेकों रूप 
धारण किए। भारतीय दर्शन-शा्त्रों ने अपनी निर्माणावस्था में 
जो-जो भी रँग बदले हों, उनका अनुमान-सात्र हम कर सकते हैं, 
परंतु उनके अंतिम रूप जो निर्णीत हो गए, वही प्रमाणान्बित 
माने जाने लगे, किसी को उन पर पुन: विचार करने की न आव- 
श्यकता ही हुईं, और न साहस ही हुआ | परिस्थितियाँ बदलती 
गईं, परंतु वे शास्त्र वेसे-के-बेसे ही बने रहे । उनके विरोध 
में एक शब्द भी कहकर नास्तिकता? की कालिमा अपने मुख 
पर कौन लगाए ९ 

परंतु पाश्वात्य देशों के लोग, कम-से-कम आधुनिक काल 
में, अधिक विचार-स्वातंत्य रखते हैं। यदि उनके अनुभव और 
विचार में कोई नवीन बात आ जाती है, तो वे उसे निर्भीकता 
से कद्दते हैं। इतना ही नहीं, वे अपनी प्रयोगशालाओं में अनेकों 
नवीन प्रयोग करते रहते हैं, और उन्हीं के आधार पर अपने नवीन 
. सिद्धान्तों को स्थिर करते हैं। उनको यह कहने सें किंचिन्सात्र भी 
: संकोच नहीं होता कि अमुकअतिपादित सिद्धांत अशुद्ध हें; 
कैअपनी युक्तियों से, प्रयोगों से, अपनी बात को सिद्ध करते हैं । 


है रह । 


यही बात मनोविज्ञान के संबंध में भी हुई | लोगों ने उसकी 
परिभाषा तक एक बार नहीं अनेक बार, बदल डाली । पहले माना 
: ज्ञाता था कि मनोविज्ञान में आत्माओं? की क्रियाओं का वर्णन 
होता है। किसी आचाये ने कहा कि आत्मा के अस्तित्व तथा 
उसकी क्रियाशीलता का वर्णन दशन-शाल््रों ही में सीमित रक्खो. 
उसका बंधन मनोविज्ञान में न लगाओ। मनोविज्ञान को इस 
विचार की आवश्यकता नहीं कि आत्मा का अस्तित्व है या 
नहीं, उसके लिये 'मन”ः का अस्तित्व मान लेना पर्याप्त है। 
आगे चलकर “मन? की परिभाषा देना भी कठिन प्रतीत हुआ, तब 
किसी आचाये ने कहा कि हटाओजी यह भी मूगड़ा, मन भी 
यदि कुछ है, तो आत्मा ही की तरह एक अनिवंचनीय पदाथे है; 
तुम्हारे लिये इतना मान लेना काफ़ी है कि मनोविज्ञान में चेतना? 
की क्रियाओं का वर्णन होता है। कुछ दिन पीछे चेतना का रँंग भी 
फीका पड़ गया ; आचार्यों ने कहा कि हमें तो दृष्ट-परमाण चाहिए, 
अरृष्ट नहीं ; तब “व्यवहार! (80॥9ण0०प7) का बोल-बाला हुआ, 
अर्थात्‌ यह माना गया कि जैसा व्यवहांर बाहर दृष्टिगोचर हो उसी 
से मनोविज्ञान के सिद्धान्तों का अनुमान करना चाहिए | इसी 
. प्रकार की अन्य वेज्ञानिक सम्मतियाँ भी विविध आचार्यों ने प्रकट 
 कीं। अब सनोविज्ञान की स्थिति प्रायः आरणि-शास्र (8008%9) 
के सिद्धान्तों पर अवलंबित मानी जाती है, और उसकी पुष्टि प्रयो- 
शात्मक क्रियाओं (7750977779708) के फलों से होती है । 
५, 'शिक्षा-मनोविज्ञान” साधारण मनोविज्ञान का एक अंग है; 
. उससे बच्चों की मनोवृत्तियों पर विशेष ध्यान रखना होता है, 
' औरें उनकी शिक्षा-प्रणाली की स्वीकृति बाल-मनोविज्ञान के 
सिद्धांतों से लेी होती है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा 
“में कौन-कौमेंसे विषय सम्मिलित होने चाहिएँ--यदह विषय तो 


ह३॥ै। 


सामाजिक है, और देश-कालानुसार समाज की आवश्यकताओं 
को देखकर निश्चित किया जाता है, उसमें मनोविज्ञान से कोई 
सहायता नहों मिलती । परंतु समाज जो विषय शिक्षा के लिये 
निर्धारित कर देता है, उसके पढ़ाने की प्रणाली एकमात्र मनोविज्ञान 
पर अवलंबित है। जेसा कि ऊपर कहा गया है, मनोविज्ञान के 
दृष्टिकोण बदलने से शिक्षा-अणाली के दृष्टिकोण भी बदलते हैं । 
उदाहरणाथ, इस विषय को इस प्रकार पढ़ाना चाहिए कि आत्मा 
की शक्तियों में पुष्टि हो, अथवा मानसिक शक्तियों का विकास 
ही, अथवा चेतना-शक्ति का प्राबल्य बढ़े, अथवा जीवन-संबंधी 
कार्यों में व्यवहार-कुशलता की वृद्धि हो--ये शिक्षाअणाली के 
मिन्न-मिन्न दृष्टिकोण हैं जो मनोविज्ञान के दृष्टिकोण के बदलने 
के साथ-साथ बदलते रहे हैं, और जिनमें से आजकल अंतिम 
दृष्टिकोण पर ही अधिक बल दिया जाता है | 


प्राय: बच्चों के अभिभावकों को शिकायत रहती है कि शिक्षा- 
. विभाग में स्थिरता नहीं, आज एक प्रणाली चलती है, तो कल 
दूसरी आ जाती है। बात सच है, परंतु यह काम शिक्षा की 
उन्नति के लिए होता है, ढुलमुल-यक्नीनो से नहीं । 

मनोविज्ञान के उद्देश्यों और सिद्धांतों की परिवर्तंन-शीलता 
के कारण इस विज्ञान की पुरानी पुस्तकें इस समय के लिये पूरा 
उपयोगिता नहीं रखतीं, नवीन सिद्धांतों और नवीन उद्देश्यों को 
लेकर नवीन पुस्तकें आनी चाहिएँ । पाश्चात्य देशों में तो इस 
प्रकार की नवीन पुस्तकें निकलती ही रहती हैं, परंतु वे अगरेज़ी 
तथा अन्य भाषाओं में होती हैं, और हमारे हिंदी जाननेवाले 
अध्यापक उनसे लाभ नहीं उठा सकते । यह हिंदी की एक त्रूठि है । 

इस भारी त्रुटि का दूरीकरण इस समय श्रीमती चंद्रावती 
लखनपाल ने यह पुस्तक लिखकर किया है। यह वही देवी हैं 


ए7 

जिन्होंने “ख्लियों की स्थिति” लिखकर अच्छी ख्याति श्राप्त की 
है, और हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सेकसरिया-पारितोषिक की 
सुयोग्य पात्र समभी गई हें । 

पुस्तक के विषय में में इतना ही कहना चाहता हूँ कि वह 
अध्यापकों के तथा इस विषय को जानने की इच्छा रखनेवाले 
अन्य व्यक्तियों के लिये बहुत ही उपयोगी वस्तु है। उनके जानने 
के थोग्य कोई ऐसा विषय नहीं जिसका समावेश इस पुस्तक में 
न हुआ हो, सो भी आजकल के नवीन सिद्धांतों के अनुसार । 
पारिसाषिक शब्दों के बनाने में तो इन देवीजी की योग्यता बर- 
बस माननी ही पड़ेगी। इनकी विषय-स्पष्टी-करण की शक्ति भी 
अड्भत है | पुस्तक में शुरू से अन्त तक सुंदर, शुद्ध, मुहाविरे- 
दार तथा रुचिकर भाषा का प्रयोग हुआ है। विशेष बात यह है 
कि पुस्तक भारतीय परिस्थिति को दृष्टि में रखकर रची गई है 
उदाहरण आदि योरप से उधार नहीं लिए गए, न चुराए गए 
हैं, उनमें मौलिकता पाई जाती है। इससे अधिक नि पाठक- 
व द्‌ स्वयं ही कर सकते हैं। लेखिका बनारस ट्रेनिंग कॉलेज 
में मेरी शिष्या रह चुकी हैं, अतः में यदि पुस्तक के विषय में 
कुछ अधिक प्रशंसात्मक लिखें, तो शायद लोगों को उससें पत्त- 
पात की कज्क आने लगे। तथापि यह सफल परिश्रम करने 
के लिये में श्रीमती चंद्रावती को साधुवाद अर्पित किये बिना 

नहीं रह सकता | शुभम्‌ | 


बनारस | चंद्रमोलि सुकुल 
२३-७-१४३४ ई०_) वाइस-प्रिंसिपल, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज 


व्रातरा/जेक 
प्रतराणिका शब्द 

प्रयेक बालक माता-पिता का ही लाकज़ नहीं, देश तथा जाति का 
भी बाल्नन्गोपात्ष है । अगर उसका टीक-ठीक शिक्षण दो, तो इर गोद 
में कृष्ण-कन्हेयया खेल रहा है। आज का बालक कल जाति का भार्य- 
विधाता बन सकता है । दूसरे देशों ने इस रहस्य को समझा है, और 
उनकी संपूर्ण शक्ति बालकों के विकास के साधनों पर पूरी तरह से 
जुटी हुई हे । 

बालकों के विकास का सबसे बड़ा साधन शिक्षा है। आज-कल 
संसार के बड़े-बड़े मस्तिष्क शिक्षा के प्रशक्ष को हल करने में कगे हुए हैं, 
और एक स्वर से “मनोविज्ञान” को शिक्षा का आधार कद रहे हैं। 
बात़्क के सन का स्वाभात्रिक विकास जिस अकार होता है उसी के 
आधार पर शित्षा के सिद्धांतों का निर्माण हो रहा है। इसी इधि-कोण 
से एक नवीन विज्ञान ने जन्म किया है, जिसे 'शिक्षा-मनोविज्ञान 
कहा जाता है। यह पुस्तक इसी विज्ञान के नवीनतम सिद्धांतों का 
प्रतिपादन करने के लिये लिखी गईं है । अगर इस पुस्तक में प्रतिपादित 
तत्वों को समझा जाय, तो जिसके हाथ में बाज्कों का निर्माण करने का 
महान्‌ उत्तरदायित्व है, ऐसे प्रत्येक माता-पिता तथा शिक्षक के किये यह 
पुस्तक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। सुझे आशा है कि ट्ूर्निंग सक्ृक्षों 
तथा कॉलेजों के विद्याथियों एवं मनोविज्ञान” तथा 'डशिक्षा-मनोचिज्ञान ' 
का अध्ययन करने के दृच्छुक अन्य व्यक्तियों के किये भी पुस्तक उपयोगी 
सिद्ध हो सकेंगी। 

पुस्तक के खिखने में मुझे प्रो० वेकटेश्वरन, प्रा० चन्द्रमौद्ि सुकुकष 
तथा प्रिसिपक्ष क्षज्ाशंकर का से यहुत सहायता मिल्री है । मैं विशेष तौर 


न 


पर प्रो० वेंकटेशवरत की आभारी हैं। बनारस में पढ़े हुए को भाषर 
बनाकर ही में इस गहन विषय पर लेखनी उठाने का साइस कर सकी 
हैँ, और वहाँ पढ़ते हुए ही मेरे हृदय में इस विषय पर कुछ दिखने की 
अभिलाषा उत्पन्न हुई | गुरुकुज्न में मुस्ते भो० नंदुलाल खन्ना तथा 
डाक्टर राधाकृष्ण से भी पर्याप्त सहायता मिली है. इसलिये इन सबकी 
में असीम कृतज्ञ हूँ | मुझे अपने पति प्रो० सत्यत्नतजी से तो बहुत 
अधिक सहायता मिली है, परंतु पति-पत्नी में कृतज्ञता-प्रकाशन को 
प्रथा अभी इसारे यहाँ नहीं चली । पुस्तक की प्रतिक्षिपि करने में 
श्रीयुव गणपति तथा श्रीयुत जगदीश ने बहुत सद्वायता दी है, अतः इनको 
भी धन्यवाद है । 

धशिक्षा-मनोविज्ञान' तथा 'मनोविज्ञान! पर अंगरेज़ी में जितनी भरी 
पुस्तकें मिल सकीं सबपे भरपूर सहायता ली गई है। उन पुस्तकों 
का अलग-नाम लिखा जाय, तो कई सफ़े भर जायें। इसलिये उनका 
झलग-अल्लग नाम न लेकर सबके लिये इकट्ठा आ्राभार स्वीकार करती हूँ। 


पुस्तक में हिंदी-परिभाषाओं के साथ-साथ अंगरेज़ी शब्द भी दे दिये 
गये हैं, ताकि पाठकों के मन में हिंदी तथा अंगरेज़ी की परिभाषाओं द्वारा 
एक निश्चित विचार इृढ़ हो जाय । इसमें कह्दी-कह्दों दोहराना सी पड़ा हे, 
परंतु विषय को स्पष्ट करने की इश्टि से इसे डचित ही समर क्षिया गया 
है । इनवर्टेंड कामा “--' का तो ख़ूब प्रयोग किया गया है। यह इसलिये 
क्योंकि इससे शब्द का भ्र्थ निश्चित-सा, सिमटता-सा प्रतीत होता है ! 
दूसरी भाषाओं में इनवर्टेड कामा का प्रयोग इतना नहीं होता, परंतु 
एक दुश्शनिक विषय को ऐसी भाषा में विशद करने के किये, जिसमें 
पारिभाषिक शब्दों का अत्यंत अभाव हो, मुझे ऐसा करना आवश्यक 
प्रतीत हुआ । 

पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने के किये अंत में शब्दाजुकमणिका 
दी गई है, जो “ अनुक्रमणिका ? ([7065) तथा “ शबद-कोष” (0]088#70) 
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दोनो का काम दे सकती है। अंत में उन विद्वानों की नामावलि भी 
दी गईं है, जिनके सिद्धांतों का पुस्तक में जगह-जगइ उल्लेख है । ये 
झजुक्रमणिकाएँ हिंदी में न देकर अंगरेज़ी में दी गई हैं। हिंदी में शब्दों 
के अर्थ अभी निश्चित नहीं हुए, इसलिये अंगरेज्ञी का शब्द देकर उसके 
साथ उसका हिंदी-पारिभाविक शब्द दे दिया गया है । पुस्तक में विद्वानों 
के जो नाम दिये गये हैं, उनके अंगरेज्ञी में क्या हिज्जे होते हैं, इसे विशद 
करने के लिये उनके नाम अंगरेज़ी में दे दिये हैं। आशा है, विद्याथियों 
तथा श्रध्यापकों के लिये ये अलुक्रमणिकाएँ बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। 
हनके तेयार करने में श्रीयुत ओमप्रकाश ने बहुत सहायता दी है, अतः 
उनको धन्यवाद है । 

हिंदी में क्ेखिकाएँ “में गई तथा लेखक मैं गया / लिखते हैं । ऐसे 
प्रयोगों से बचने के लिये पुस्तक में 'हम गये --इस श्रकार का बहु- 
वचन प्रयोग किया गया है, और ' हम गईं” नहीं लिखा गया । ज्यों-ज्रयों 
स्री-लेखिकाएँ बढ़ती जायेगी, में समझती हूँ, इसी प्रकार के प्रयोग 
को पसंद करेंगी । 

हिंदी-माता की आराधना का संदिर कभी का खड़ा हो चुका है 
उसकी पूजा की होड़ में सेरा यह 'पत्र-पुष्प” भेंट है | झुझे आशा 
है, इसे और कुछ नहीं तो “सुलसी-दुल” समझकर ही रवीकार 
किया जायगा । 


-- चंद्रावती लखनपाल. 


शिक्षा-मनोविज्ञान 





अथम अध्याय 


'शिक्षा-सनोविज्ञान' का विकास 


योरप में 'शिक्षा-मनोविज्ञान' का विकास किस प्रकार हुआ, 
इसे समझने के लिये वहाँ के 'शिक्षाः के इतिहास पर एक सरसरी 
दृष्टि डालना आवश्यक है। इससे हमारे सम्मुख यह स्पष्ट हो 
जायगा कि किस प्रकार भिन्न-भिन्न लहरों के परिणाम-स्वरूप 
'शिक्षा-मनोविज्ञान! की स्थापना हुई । 

योरप में, सोलइवीं शताब्दी में, आक तथा रोमन भाषा और 
साहित्य का पढ़ाना ही शिक्षा? का उद्देश्य समझा जाता था। 
उस समय के क्ोगों का कथन था कि मानव-जाति की उन्नति के 
लिये इन भाषाओं का, और इन भाषाओं सें पाए जानेवाले 
सादित्य का अध्ययन आवश्यक है, इनका पढ़ाना ही वास्तविक 
शिक्षा है। वे लोग सिसरो ( १०५६-४३ ई० पू० ) के प्रन्थों को 
पाठशालाओं में पढ़ाते थे, ओविड ( ४३ ई३० पु०-१८ इ० पु० ) 


र्‌ शिक्षा-मनोविज्ञान 


तथा टेरेन्स ( १६४-१५८ ई० पू० ) की कविताओं में विद्या 
थियों को लगाए रखते थे । क्‍योंकि वे इन भाषाओं तथा 
इनके साहित्य के शिक्षण को मानब-जाति की उन्नति के लिये 
आवश्यक समभते थे, इसलिये वे ग्रीक तथा लेटिन के अध्ययन 
को 'मनुष्योपयोगी शिक्षाः--ह्म मेनिस्टिक स्टडीज़? ( प708- 
20840 8000[88 )--का नाम देवे थे। ह्यू मेनिस्टिक स्टडीज़'-शब्द्‌ 
ने शिक्षा-विज्ञान में एक पारिभाषिक रूप घारण कर लिया है, इसका 
अर्थ हो गया है, प्रीक तथा लैटिन भाषाओं और उनके साहित्य का 
अध्ययन । जो लोग ग्रीक तथा लैटिन के अध्ययन पर इस प्रकार 
बल देते थे, उन्हें शिक्षा-विज्ञान की पुस्तकों में हा मेनिस्टर कह्दा 
जाता है। ऐसे लोगों में इरेस्मस ( १४६७-१५३६ ) का नाम 
विशेष उल्लेख-योग्य है। उसका कहना था, अगर मेरे पास रुपया 
होगा, तो पहले में प्रीक-पुस्तकें खरीदूँगा, फिर कुछ बच जायगा, 
तो कपड़ों की फ़िक्र करूँगा । 

“हा मेनिस्ट” लोगों के इस अकार ओक तथा लेटिन से चिपटने 
का परिणाम यह हुआ कि इस विचार के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न 
होने लगी। इस प्रतिक्रिया को शिक्षा-विज्ञान के इतिहास में 
'यथाथंवादः--रीयलिज्मः ( 7268]870 )--कट्दा जाता है | 
“थार्थवादः के मुख्य तौर पर तीन विभाग किये जाते हैं :--- 

१४ हा मेनिस्टिक यथाथवादः (प्रप्तशं870 पे०७ 877 ) 

२, सामाजिक यथाथवाद? ( 8008] एे०8)8770 ) 

. ३, इन्द्रिय यथाथवाद ! ( 80786 5,09]8877 ) 


अथम अध्याय डरे 


१ ). हाय मेनिस्टिक यथार्थवादः, हाय मेनिज्म” के विरुद्ध 
श्रतिक्रिया तो था, परन्तु फिर भी यह वाद हाय मेनिज्म” के इदें- 
गिदे ही चक्तर काटता था। इन दोनो में यह समानता थी कि 
दोनो के विचारों में म्रीक तथा लेटिन का अध्ययन मनुष्य-समाज 
की उन्नति में परम सहायक था। दोनो मानते थे कि इन भाषाओं 
में मानव-जाति के उच्च-से-उच्च विचार भरे पड़े हैं। हाँ, इन 
भाषाओं के अध्ययन के उद्देश्य के संबंध में दोनो का विचार 
मिन्न-मिन्न था । हायमेनिस्टः लोग ग्रीक तथा रोमन-साहित्य 
पढ़ाते हुए विद्यार्थी को श्रीक ज्वथा रोमन ही बना देना चाहते थे, 
परंतु हाय मेनिस्टिक यथार्थवादी? केवल इतना चाहते थे कि शरीक 
तथा रोमन पढ़कर विद्यार्थी उन भावों तथा आदर्शों का मनन 
करे जो उक्त साहित्य का निर्माण करनेवालों के हृदय में काम कर 
रहे थे। इस श्रेणी के विद्वानों में रेबेलियस ( १४८३-१४४३ ) 
तथा जॉन मिल्टन ( १६०८-१६७४ ) का नाम विशेष जल्लेख- 
योग्य है । 

(२), 'सामाजिक यथाथंवादियों! का कथन था कि अगर 
पढू-लिखकर आदसी निरा किताबों का कीड़ा रहा, तो उस पढ़ाई 
का क्या फ़ायदा । हमारी पढ़ाई से हमारा इतना मानसिक विकास 
हो जाना चाहिए कि हम दुनिया में काये-कुशल व्यक्ति समझे 
जाये, निरे ओक और लेटिन बोलने लायक़ ही न रहें। ये लोग 
जीवन को क्रियात्मक-रूप में सफल बनानेवाली शिक्षा पर अधिक 
और देंते थे। इस विचार के लोगों का कथन था कि घुमने-फिरने 


पु ' शिक्षा-मनोविज्ञान 


से, दुनिया देखने से, भिन्न-भिन्न प्रकार के लोगों के सम्पक में 
आने से किताबों की अपेक्षा अधिक उपयोगी शिक्षा प्राप्त होती है ॥ 
इस विचार के फेलानेवालों में मौन्टेन ( १४३३-१५६२ ) मुख्य 
समझा जाता है। 

(३). अभी कहा गया कि “यथार्थवाद), ब्युमेनिज्मः के 
प्रति प्रतिक्रिया का परिणाम था। यह प्रतिक्रिया उक्त दो प्रकार--- 
य सेनिस्टिक यथार्थवाद” तथा 'सामाजिक यथार्थवादः--के रूप 
में तो हुईं ही थी, परंतु इतना ही काफ़ी नहीं था। इस गअतिक्रिया 
का उम्र रूप इन्द्रिय यथा्थवादः ( 86788 ९७४77 ) में 
हुआ | 'इन्द्रिय यथार्थंवाद? में उक्त दोनों प्रकार का “यथार्थवादः 
( 72०७/370 ) शामिल था, परंतु उप्तके साथ-साथ इसमें कुछ 
अधिकता भी थी | 

वर्तमान “नवीन शिक्षा-विज्ञान? में जो-जो भी लहरें दिखलाई 
दे रही हैं उन सबका सूत्रपात सत्रहवी शताब्दी में “इन्द्रिय यथार्थ- 
वाद! ( 8998० ०७४7 ) द्वारा ही. हुआ । “इन्द्रिय यथार्थ- 
वाद”-शब्द अपने अभिप्राय को खयं स्पष्ट कर देता है । इसका 
अभिप्राय यह है कि हमें शिक्षा में स्परृतिः? ढ्वारा अधिक काम न 
लेकर “इन्द्रियों' ( 887898 ) द्वारा--आँख, कान, द्वाथ, पेर 
हझरा--अधिक लेना चाहिए। अब तक शिक्षा बहुत कुछ स्छति 
का; रटने का, विषय बनी हुई थी, इन्द्रियों से न के बराबर काम 
क्लिया जाता था। विद्यार्थियों को बहुत-से शब्द याद होते थे, 
परंतु उन्होंने उन शब्दों से अभिप्रेत वस्तुओं को कभी न देखा 


अथम्त अध्याय रथ 


होता था। वे अक्सर प्रीक और लेटिन रटा करते थे, उन्हें 
विज्ञान आदि से परिचय न होता था। सत्नहवीं शताब्दी में जब 
विज्ञान की बातें फेलने लगीं, कॉपर्निकस ( १४७७३-१४४३ ) ने 
सूये को विश्व का केंद्र सिद्ध किया, गेलिलियो, ( १५६०-१६४२ ) 
ने दूर-बीक्षण यंत्र का आविष्कार किया, हार्वे ( १५७८-१६४७ ) 
ने शरीर में रुधिर की गति का पता लगाया, न्यूटन ( १६४२- 
१७२७ ) ने प्रथिवी की गुरुत्व-शक्ति का प्रतिपादन किया, तब 
एकदम शिक्षा-विज्ञानियों में भी हलचल मच गईं। अब तक 
तो यह समझा जाता था कि बशिक्षा का अभिप्राथ लेटिन और 
श्रीक पढ़ा देना है, विद्यार्थियों को जितना हो सके उतना रटवा 
देना है, परंतु विज्ञान की दिनोदिन बढ़ती ने उनके विचारों में 
परिवर्तन कर दिया। विज्ञान की इस बाढ़ का शिक्षा-विज्ञान पर 
दो तरह का असर हुआ। पहला असर तो यह था कि शिक्षा- 
विज्ञान का रुख लेटिन और ग्रीक ( (9880४ ) से हटकर 
विज्ञान ( 8500०70७४ ) पढ़ाने की तरफ़ हो गया ; दूसरा असर 
यह था कि शिक्षा-विज्ञानियों का ध्यान शिक्षा-मनोविज्ञान 
( ए]0४०७४०४७) 72870॥008ए ) की तरफ़ भी जाने लगा। 
उन्होंने देखा कि प्रकृति की गोद में स्॒यं पाई हुई शिक्षा स्कूलों 
की कृत्रिम शिक्षा से कहीं बढ़कर थी। कॉपर्निकस, गेलिलियो तथा 
हार्व के आविष्कार स्कूलों तथा कॉलेजों के कृत्रिम वायु-मण्डल्ल में 
नहीं हुए थे। उन्होंने सोचना शुरू किया कि विद्यार्थी के मन पर 
किताबों का बोक लादने के बजाय उसके मन का क्रमिक विकास 


६ शिक्षा-मनोविज्ञान 


ही तो कहीं शिक्षा का मूल-मंत्र नहीं है ? ये दो बातें “इन्द्रिय- 
यथार्थवादः ( 8075० 70९०/४४7० ) की निचोड़ थीं, और इन्हीं 
दोनो का विकास होते-होते आज शिक्षा-विज्ञान इतनी उन्नति तक 
पहुँचा है। इसमें संदेह नहीं कि 'शिक्षा-मनोविज्ञानः का आरंभ 
“इन्द्रिय यथार्थवाद! के साथ ही समझना चाहिए, परंतु अभी 
सत्रहवीं शताब्दी में जब मनोविज्ञान! की ही बहुत साधारण 
अवस्था थी, 'शिक्षा-मनोविज्ञान! की उन्नत अवस्था तो कहाँ हो 
सकती थी । इन “इन्द्रिय यथाथवादियों? में मुख्य बेकन (१४५६(- 
१६२६ ) तथा कोमेनियस ( १५६२-१६७० ) माने जाते हैं । 

जैसा अभी कहा गया है, “इन्द्रिय यथाथवादः ने शिक्षा के 
क्षेत्र में उथल-पुथल मचा दी । अब तक अध्यापक के लिये भिन्न- 
भिन्न विषयों का अगाध पंडित होना काफ़ी समझा जाता था। 
वह लेटिन का पंडित हो, ग्रीक का विद्धान्‌ हो, गणित में पारंगत 
हो, भूगोल का आचाये हो, बस, काफ्ती थी। अब तक शिक्षा का 
मैदान 'शिक्षक” के ही हाथ में था, उसमें बालक? को कोई ने 
पूछता था। यह नहीं समझा जाता था कि अगर 'शिक्षकः विद्वान 
तो है, परंतु 'बालक” की प्रकृति से, उसकी मानसिक रचना से 
परिचित नहीं है, तब भी बह उत्तम शिक्षक का काम कर सकेगा 
या नहीं ? “इन्द्रिय यथार्थवादः ने जहाँ और बहुत-कुछ किया, वहाँ 
बालकों के मनोविज्ञान की तरफ़ भी शिक्षा-विज्ञानियों का ध्यान 
आकर्षित किया। 'इन्द्रिय-यथाथंवाद? ने शिक्षा के ज्षेत्र में प्रवेश करके 
पासा द्वी पल्लेंट दिया, शिक्षा के संपूर्ण प्रभ॑ को दूसरा ही रूप दे 


अ्थस अध्याय हर 


दिया। शिक्षा के क्षेत्र में 'उदृश्यः (3॥70), विधि? ( "(०४४०४ ), 
शिक्षकः ( '०७.०४७/ ), विषय? ( 8पघा0[००४8 ), बालक? 
( 0४॥0 )--इन सबमें पहले 'शिक्षकः सब से अधिक मुख्य 
था, अब बालकः सब से अधिक मुख्य हो गया। बालक की 
तरफ़ सबसे पहले “इन्द्रिय यथा्थवादीः? रूसो ( १७१२-१७७८ ) 
ने ध्यान खींचा। यद्यपि जॉन लॉक ( १६३२-१७०४ ) ने भी 
बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षा-विषयक एक पुस्तक लिखी 
थी, तो भी बालक के मनोविज्ञान को सामने रखते हुए, शिक्षक! 
तथा 'पाठ्य-विषय” आदि की*तरफ़ से खींचकर “बालकः पंर 
शिक्षा-विज्ञानियों का ध्यान केंद्रित करने का श्रेय रूसो को ही है। 
रूसो मनोविज्ञानी नहीं था, न उसे बालकों को शिक्षा देने का 
कोई विशेष अनुभव था, तो भी उसने बालकः को शिक्षा का 
केंद्र बनाकर शिक्षा-विज्ञान को सदा के लिये अपना आभारी 
बना लिया। रूसो के इन्हीं विचारों को लेकर, उन्हें संशोधित 
तथा परिवर्धित करने का काम पेस्टेलॉजी ( १७४६-१८२७ ), 
हर्बाटे ( १७७६-१८४१ ) तथा फ्रिबल ( १७८२९-१८४२ ) ने 
किया। इन तीनो शिक्षा-विज्ञानियों ने शिक्षा के ज्षेत्र में मनो- 
विज्ञान का खूब इस्तेमाल किया । इन तीनो के शिक्षा-संबंधी 
परीक्षण मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आश्रित थे । रुसो ने तो 
“एमील? ( 70700 ) नामक गंथ ही लिखा था, परन्तु पेस्टै- 
लॉजी ने कई शिक्षा-संस्थाएँ खोलकर “बालक? के संबंध में 
मनोविश्ञान के सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देने का यल्न किया | 


का शिक्षा मनोविज्ञान 


अब से शिक्षक के लिये यह जानना ज़रूरी हो गया कि बालक का 
मानसिक विकास किस प्रकार होता है, उससें क्या-क्या शक्तियाँ 
हैं और उन शक्तियों को किम्र प्रकार शिक्षा देने में काम में लाया 
जा सकता है। पहले तो यह समझा जाता था कि बालक” एक 
“छोटा मनुष्य” है, जो नियम मनुष्य पर लागू होते हैं वही बालक 
पर भी लागू होते हैं, परंतु 'शिक्षा-मनोविज्ञानः की लहर ने इन 
विचारों को एकद्स बदल द्या। बालक एक छोटा मनुष्य नहीं, 
परंतु मनुष्य बनने के रास्ते पर है, उसे मनुष्य बनना है, 
इसलिये उसका मानसिक विकास ”एक प्रौढ़ व्यक्ति के सानसिक 
विकास से सबंथा भिन्न होगा। 'शिक्षा-मनोविज्ञानः की यद्द लद्दर 
१८वां शताब्दी में उठी, और १४वीं तथा २०वीं शताब्दियों में 
लगातार बेग ही पकड़ती गई। पेस्टेलॉजी ने कहा कि शिक्षक का 
सबसे मुख्य कतंव्य बालक के मानलिक विकास के नियमों का 
अध्ययन करके, उन नियमों के अनुकूल चलकर, उनका सद्दारा 
. लेकर, शिक्षा देना है। इस प्रकार शिक्षा देने का नाम ही “नवीन 
शिक्षा-विज्ञानः है । हबांटे तथा फ्रिबल ने उक्त सिद्धांत का 
“शिक्षा-विज्ञानः में पूरा-पूरा प्रयोग किया । अगर आज पैस्टेलॉजी 
जीवित होकर शिक्षा-विज्ञान का निरीक्षण करे, तो उसकी आत्मा 
यह देखकर गद्गदू हो जाय कि जिस बीज को उसने बोया था, 
बडे अनुकूल परिस्थिति पाकर, लहलद्वाता वृक्ष बन गया है । आज 
'शिक्षाशविज्ञानः 'मनोविज्ञान' के साथ घुल-सित्न गया है, और 
दोनो के मेल से 'शिक्षा-मनोविज्ञान? की उत्पत्ति हो गई है। आज 
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जो शिक्षक 'शिक्षा-मनोविज्ञानः को नहीं जानता वह शिक्षा की 
दृष्टि से सबंथा असफल समझा जाता है । “नवीन शिक्षा-विज्ञानः 
( ए6७ए +70४०७४०7 ) में 'शिक्षा-मनोविज्ञान” ( ॥0008- 
8079] 772870०70089 ) के सिद्धांत प्रबल रूप से काम करते 
हुए दिखाई दे रहे हैं । मॉन्टसरी शिक्षा-पद्धति, डाल्टन शिक्षा- 
'पद्धति, प्रोजेक्ट शिक्षा-पद्धति आदि सब प्रकार की शिक्षा-पद्धतियों 
में 'शिक्षा-मनोविज्ञान” के नियम ही आधार में बैठे हुए हैं। इस 
समय शिक्षा का प्रश्न बहुत-कुछ शिक्षा-मनोविज्ञानः का प्रश्न 
बन गया है। * 

शिक्षा-मनोविज्ञान'! का आधार “मनोविज्ञान हो है। इस 
समय “मनोविज्ञान” के नए-तए विभाग उत्पन्न हो रहे हें । 
“शिक्षा-मनोविज्ञान' उन सबका उपयोग करने लगा है। शिक्षा- 
मनोविज्ञानः “मनोविज्ञान” की किन-किन शाखाओं से सहायता 
ले रहा है, इसे समभने के लिये मनोविज्ञान के आजकल जो नए- 
नए विभाग उत्पन्न हो गए हैं, उन्हें समझ लेना आवश्यक है । 

मनोविज्ञान के मुख्य तौर पर दो विभाग किये जाते हैं :-- 
स्वस्थ! ( ्र००ए७ ) तथा अस्वस्थ! ( &0०7०777०) )। 
'स्वस्थ मनोविज्ञान? में स्वस्थ मनुष्यों तथा पशुओं की मानसिक 
प्रक्रिया तथा शारीरिक व्यवहार का अध्ययन क्रिया जाता है; 
“अअस्वस्थ मनोविज्ञानः का विषय रुग्णावस्था में मनुष्य की 
मावसिक प्रक्रिया तथा व्यवहार कैसा हो जाता है, इसका अध्ययन 
करना है। स्वस्थ मनोविज्ञान” के निम्न विभाग किए जाते हैं :-- 
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- शुद्ध मनोविज्ञान ( 9००७ 78४०70००४५ ) 
, बेयक्तिक मनोविज्ञान ([7क्‍ए पेपर 797000]089 ) 
« समूह मनोविज्ञान ( 07079 ?987०४0089 ) 

४. सामाजिक मनोविज्ञान ( 5098] 78ए00800०8४ ) 

४. क्रियात्मक मनोविज्ञान (.39797०व 77859०000029 ) 

अस्वस्थ” मनुष्यों के अध्ययन से जिस मनोविज्ञान ने जन्म 
लिया है, उसके दो भाग किए जाते हैं :--- 

१. अस्वस्थ व्यक्तियों के संबंध का मनोविज्ञान 

२. अस्वस्थ व्यक्ति-समूहों के सम्बन्ध का मनोविज्ञान 

स्वस्थ मनोविज्ञान! में पाँचवोँं स्थान हमने “क्रियात्मक मना- 
विज्ञान? को दिया है। इसके निम्न विभाग समझे जाते हैं :-..- 

१. शिक्षा-मनोविज्ञान (7 97८७४४०ए७) 703ए9०7४0089ए ) 

२, व्यावसायिक मनोविज्ञान ( [70प5४ए४७]) 789. ) 

“ ३, धर्म-सनोविज्ञान ( ?8707008ए ० 80॥४7०7 ) 

उक्त दो प्रकार के--स्वस्थः तथा “अस्वस्थः--मनोविज्ञान 
के अतिरिक्त एक तीसरे मनोविज्ञान ने जन्म लिया है जिसे 
'पशु-मनोविज्ञानन (&णांणथ) 287०7००४४ ) अथवा 
4ुलनात्मक मनोविज्ञान! ( (.07079978४7७ 72870700०0४2ए ) 
कहते हैं | इस विज्ञान को अमेरिका में थॉर्नडइक तथा वाटसन ने 
बहुत उन्नति दी है। पाठक इस पुस्तक को ज्यॉ-ज्यों पढ़ेंगे उन्हें 
पता चलता जायगा कि पशुओं के संबंध में किए गए परीक्षणों 
से 'शिक्षा? विषय पर कितना अ्काश पढ़ा है। 
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'पशु-मनोविज्ञान” के अतिरिक्त, शिक्षा-मनोविज्ञान खास तौर 
पर शुद्ध मनोविज्ञान', 'वियक्तिक मनोविज्ञान!, समूह मनो- 
विज्ञान! तथा अस्वस्थ मनोविज्ञान! से बहुत सहायता लेता है। 
शुद्ध मनोविज्ञान? मनुष्य की मानसिक प्रक्रिया पर, उसके स्वभाव 
पर प्रकाश डालता है । बालक में क्या-क्या प्राकृतिक शक्तियाँ 
( 7708900०0७ ) काम कर रही हैं, इन प्राकृतिक शक्तियों 
को किस प्रकार शिक्षा के काम में लाया जा सकता है, यह सब 
सहायता शुद्ध मनोविज्ञान” से मिलती है । ये प्राकृतिक 
शक्कियाँ शिक्षा की दृष्टि से इतनी आवश्यक हैं कि इनका हम 
एक प्रथक्‌ अध्याय में वणन करेंगे। इसी प्रकार, हम देखते हैं 
बालक की शिक्षा एक समूह में होती है। वह्‌ श्रतिदिन स्कूल 
में जाता है और अन्य बालकों से मिलता-जुलता है। समूह में 
रहकर बालक के मन पर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं, वह समूह: 
से किस श्रकार प्रभावित होता है और समूह को किस प्रकार 
प्रभावित करता है, इन बातों पर सामूहिक मनोविज्ञान से 
प्रकाश पड़ता है। शिक्षा में बालकों की भिन्न-भिन्न वेयक्तिक 
विशेषताएँ भी अपना स्थान रखती हें। लड़के-लड़कियों के स्वभाव 
में भेद है या नहीं, किस लड़के की मानसिक योग्यता कितनी 
है, दूसरे लड़कों के मुक़ाबिले में उसका क्‍या स्थान है, इत्यादि 
विषय ऐसे हैं जिन पर 'वेयक्तिक मनोविज्ञान” के परीक्षणों से 
'शिक्षा-मनोविज्ञान? ने बहुत लाम उठाया है। रोगियों की मानसिक 
रंचना के अध्ययन से तो 'शिक्षा-मनोविज्ञानः ने अपने कई प्रश्न 
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डँल करने का प्रयत्न किया है। भिन्न-मिन्न इच्छाओं को मन में 
दबा रखने से मनुष्य की मानसिक अक्रिया तथा उसके व्यवहार 
में कई परिवतंन आ जाते हैं। कई बालक प्रारंभ से ही मानसिक 
दृष्टि से रोगी या पछड़े हुए कह्दे जा सकते हैं। “अस्थस्थ मनो- 
विज्ञान” ने इन विषयों पर अनेक परीक्षण किए हैं। 'शिक्षा- 
मनोविज्ञान! के लिये ये बहुत सहायक सिद्ध हुए हैं । 
'शशिक्षा-मनोविज्ञानः बहुत-कुछ बालक की प्रकृति, उसकी 
प्रवृत्तियों, उसके स्वभाव, उसके व्यवहार आदि का अध्ययन है, 
और आज हम ऐसी स्थिति में? पहुँच चुके हैं जब कि उक्त सब 
अकार के मनोविज्ञान उसकी दिल खोलकर सद्दायता कर रहे हैं । 
शिक्षा में शिक्षक, बालक, शिक्षा का उद्देश्य, अध्यापन- 
विधि, विषय, अध्यापन का स्थान आदि उसके अ्रंग गिने जाते हैं। 
इनमें पहले 'शिक्षकः तथा “विषय” मुख्य समझे जाते थे, अब 
“शिक्षा-विज्ञानः के पिछले इतिहास ने इन सबसें बालक” को 
मुख्य बना दिया है। बालक के मुख्य दोने के साथ-साथ “अ्रध्या- 
'पन-विधि” भी मुख्य हो गई है । 'शिक्षा-मनोविशज्ञान” का काम 
“अध्यापन-विधि? ( ॥४६६४०० ० 7७७०४४०४ ) पर भ्रकाश 
डालना है। जब शिक्षा में बालक? का स्थान मुख्य है, 'शिक्षक? 
का नहीं, तब हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम बालक के 
मनोविज्ञान को खूब अच्छी तरह संमर्मे | इस दृष्टि से अध्यापन- 
'विधि? का मुख्य आधार मनोविज्ञान ही है। कई लोग शिक्षा के 
.: क्षेत्र में मनोविज्ञान को इतना,महस्तव देते हैं कि उनके अनुसार 
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शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करना भी मनोविज्ञान का काम 
है। परंतु हम इस बात को नहीं मान सकते। शिक्षा के उद्देश्य 
का निर्धारण तो दर्शन-शासत्र करेगा। मनुष्य-जीवन का उद्देश्य क्या 
है, इस प्रश्न के साथ शिक्षा का उद्देश्य बँधघा हुआ है। मनोविज्ञान 
से तो अध्यापन-विधि को मनोवैज्ञानिक नियमों पर ढालाजा .. 
सकता है । इस प्रकार बालक की मानसिक प्रक्रिया? तथा उसके 
“यवहारः के मनोवैज्ञानिक नियमों का अध्ययन करना ही 'शिक्षा- 
मनोविज्ञान! है। 


हितीय अध्याय 
'प्रनोविज्ञान' का विकास 


पिछले अध्याय में कहा गया है कि 'शिक्षा-मनोविज्ञानः 
का विकास 'मनोविज्ञान' के विकास के आधार पर हुआ। 
मूल विज्ञान मनोविज्ञान” है। उसी की खोजी हुई बातों का 
शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करके 'शिक्षा-मनोविज्ञान”' को नींव 
डाली गई है। शुरू-शुरू में 'मनोविज्ञान' बहुत आरंभिक अवस्था 
में था, उसके साथ-साथ 'शिक्षा-मनोविज्ञानः का प्रंभिक 
अवस्था में होना लाज़मी था। ज्यों-ज्यों मनोविज्ञान” तरक्की 
करता गया, त्यॉ-त्यों 'शिक्षा-मनोविज्ञानः भी उन्नति की ओर 
पगण बढ़ाता गया। इस अध्याय में 'मनोविज्ञानः के इसी क्रमिक 
विकास का वर्णन किया जायगा | 

योरप में ईसा से छठी शताब्दी पू् तक शरीर से भिन्न 
आत्मा की प्रथक्‌ सत्ता मानने का विचार उत्पन्न नहीं हुआ था। 
छठी शताब्दी तक यही माना जाता था कि शरीर की ग्रस्येक 
इन्द्रिय खतंत्र-रूप से विषय का ज्ञान करती है। मिन्न-मिन्न 
इन्द्रियों के ज्ञान को मिलानेबाली आत्मा-जेसी किसी शक्ति को 
अभी वे मानने नहीं लगे थे। शरीर में जब तक साँस है, प्राणी 
जिंदा है; जब फूक निकल गई, तो आ्राणी भी मर गया। उस 
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समय के लोग उतना हो मानते थे, जितना भोटी तौर से दिखाई 
देता था। वे समझते थे कि मृत्यु के समय साँस मुख से 
निकल जाता है या वह शरीर के घाबों में से उनके खुलने से 
निकल जाता है। छठी शताब्दी के बाद से यह माना जाने लगा 
कि देखने-सुनने का काम बाह्य-इन्द्रियों (80788 ) का नहीं, 
आत्मा का है। भिन्न-भिन्न 'इन्द्रियाँ' विषयों का ज्ञान लेकर 
आत्म? के सुपुर्द कर देती हैं। इस समय “आत्मा? के विषय 
में जो चर्चा शुरू हुई, उसे मनोविज्ञान का प्रारंभ समझना 
चाहिए। पहले-पहल यह चर्चा प्रीस-देश में चली | 
१, पाँच सदी इं० पू० से सोलवीं शताब्दी तक 

इंसा से ५वीं शताब्दी पूर्व सुकरात ( ४६६-३६६ इ० पू० ) 
हुआ | वह भिन्न-भिन्न विषयों पर वित्राद किया करता था । उस 
का कहना था कि लोग पयांप्त “अंतःप्रे क्षण? (76708]0600707 ) 
नहीं करते। अगर आत्मा है, और आत्मा में विचार रहते हैं, 
तो उन्हें जानने का सबसे सहज तरीक़ा 'अंतःप्रेक्षण? का ही हो सकता 
है । वह लोगों से बहस करता था, और बहस में उन्हें विश्वास 
करा देता था कि जिन बातों को वे समभते हैं. कि वे मान रहे हैं, 
वास्तव सें वे उन्हें अपने भीतर ही नहीं मान रहे होते । उसकी 
शिकायत थी कि लोग अपने ही विचारों को जानने के लिये 
पर्याप्त अंतःप्रेक्ञण करें, तो उन्हें बहुत-सी नई बातें पता चलें । 
सुकरात ने पहले-पहल “अंतःमेक्षणः की अक्रिया को अचलित करके 
ऋसे दार्शनिक विचार का आधार बना विया। तभी से मनो- 
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विज्ञान में भी अंतःप्रेत्ण की प्रक्रिया का ही सदियों तक 
राज्य रहा । 
प्लेटो ( ४२६-३४७ ई० पू० ) ने भी मनोविज्ञान-विषयक 
अपने कुछ विचार प्रकट किए हैं। वह आत्मा की तीन क्रियाएँ 
मानता था। वे थीं, भरण-पोषण की क्रिया ( पैपाएं४ए७ 
#प70009 ); अनुभूति की क्रिया ( 88078 ६प्र08807 ) ; 
बुद्धि की क्रिया ( 0०४०७०७। 770007 ) | भरण-पोषण 
बनस्पतियों में पाया जाता है, अनुभूति पशुओं में पाई जाती 
है, बुद्धि मनुष्य में मिलती है | इन सवमें जो जीवन जितना 
ऊँचा है, उसमें उतने अधिक गुण पाए जाते हैं; जो जितना 
नीचा है, उसमें उतने ही कम गुण हैं। वनस्पति में केवल भरण- 
पोषण है, पशुओं में भरण-पोषण तथा अनुभूति दोनो हैं, 
सनुष्य में मस्ण-पोषण, अनुभूति तथा बुद्धि तीनो हैँ । मनुष्य में 
आत्मा की तीनो क्रियाएँ दीख पड़ती हैं, अतः वह प्राणी-जगत्‌ में 
सब से ऊँचा है। शिक्षा का काम आत्मा में छिपी हुई शक्तियों 
का विकास करना है। 
प्लेटो ने मनोविज्ञान पर कोई भंथ नहीं लिखा। मनोविज्ञान 
के संबंध में उसके कथन उसके म्रंथों में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैँ ॥ 
उस्रके मनोविज्ञान-संबंधी विचारों का पता लगाने के लिये उसके. 
कथ्षन्रों का संग्रह करना पड़ता है। पश्चिम में मनोविज्ञान को 
केल्लानिक्र रूप देने का भ्ेय अरस्तू ( १४४-३२५ ई० पू० ) को; 
किया: जाता है। अरस्तू का प्रंथ 'ढी एतिमाः ( 706 877778 » 
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मनोविज्ञान का ही अंथ है, और (१८वीं शताब्दी के अंत त्तव 
योरप में मनोविज्ञान-संबंधी जो विचार पाठशालाओं में पढ़ाए 
जाते रहें, उनका उद्भव-स्थान इसी ग्रंथ को समझना चाहिए। 

अरस्तू के समय मस्तिष्क को ज्ञान का केंद्र नहीं मान 
जाता था। अरस्तू को वाहक तंतुओं? ( )76/7०४ ) का ज्ञान 
भी नहीं था। प्लेटो तो मस्तिष्क को ही ज्ञान का केंद्र मानत 
था, परंतु अरस्तू हृदय को ज्ञान का केंद्र कहता था । उस समय 
के प्रचलित विचार के अनुसार, रुधिर की नाड़ियों में वाट 
विद्यमान होती है और उसी से जीवन बना रहता है, यह मान 
जाता था। अरस्तू भी इसी विचार का माननेवाला था। शरीर 
के रुधिर में विद्यमान इस वायु को न्यूमा? / 76728 ) कह! 
जाता था। इस शब्द का अथ है, वायु? अथवा श्वास? । 'स्पिरिट' 
( 99776 )-शब्द का धात्वर्थ भी वायु? या “श्वास? ही है । बे 
मानते थे कि रुधिर का नन्‍्यूमाः निकल जाय, तो जीवन ही खत्म 
हो जाय | एक तरह से न्‍यूमाः ही जीवन का आधारभूत 
. भौतिक तत्त्व था, और क्योंकि यह रुधिर में माना जाता था, 
इसलिये रुधिर के उद्भव-स्थान द्विदयः को ही ज्ञान-शक्ति का 
केंद्र समझा जाता था। 

मनुष्य को जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके विषय सें अरस्तू का 
अपना ही विचार था। आजकल हम कहते हैं कि पदाथे से 
उत्पन्न हुई प्रकाश की लहरें इंथर के माध्यम सें से गुजरकर, 
आँख के ज्ञान-बाहक तंतुओं) (8872807ए 7०"ए०७४) को आकर 
| 
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छूती हैं। ये तंतु मस्तिष्क में देखने के केंद्र को जागृत कर 
देते हैं, और हमें वस्तु के देखने का अनुभव होने लगता है। 
अरस्तू के समय, जैसा पहले कहा गया, वाहक तंतुओं 
( ०7४०४ ) का ज्ञान नहीं था। वह ज्ञान के कारण की मीमांसा 
करवा हुआ, अपने शब्दों में यों कहता था कि पदार्थ से एक गति 
उत्पन्न होती है, वह एक खास प्रकार के माध्यम में से गुजरकर, 
जिसे वह डायाफ्रेनस ()99797008 ) का नाम देता था, 
आँख के न्यूमाः को आकर छाती है । न्यूमाः क्योंकि संपूर्य 
रुषिर में गति कर रहा है, इसलिये वह पदार्थ की गति हृदय 
तक पहुँच जाती है। तब हमें विषय का ज्ञान होता है। यही 
नियम गंध के विषय में है । पुष्प की गंध, हम तक, बीच के 
माध्यम में से गुजरती हुईं, नासिका के नयूमा! पर अपना 
प्रभाव डालती है। जैसे हम आजकल भिन्न-भिन्न वाहक तंतुओं 
( ए७/४७४ ) का मस्तिष्क में केंद्रित होना मानते हैं, बेसे अरस्तू 
मिन्न-भिन्न इन्द्रियों के न्यूमाः का हृदय में केंद्रित होना 
मानता था। उसका यह मानना स्वाभाविक ही था। ज़ब 'न्यूमा? 
रुधिर में रहता है, तब 'न्यूमा? का केंद्र हृदय को ही माना 
: ज्ञा सकता था, मस्तिष्क को नहीं | इसीलिये अरस्तू के कथना- 
नुसार ज्ञान हृदय से पैदा होता था | हृदय ज्ञान का केंद्र था, 
परंतु ज्ञान हृदय को होता हो, ऐसी बात न थी। ज्ञान होता 
था आत्मा? को, अर्थात्‌ ज्ञान आत्मा का गुण था । अस्स्तू के 
कथनानुसार, आत्मा में ज्ञान के अलाता अन्य भी कई गुण, कई 
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शक्तियाँ भी । अरंस्तू का मनोविज्ञान आत्मा की इन भिन्न-भिन्न 
शक्तियों ( #७००।४७७ ) का अध्ययन था । आत्मा की ये मभिन्न- 
भिन्न शक्तियाँ कया हैं ? किसी व्यक्ति में स्मृति-शक्ति अधिक है, 
किसी में कम ; इसी प्रकार किसी व्यक्ति में विचार-शक्ति अधिक 
है, किसी में कम | इसीलिये अरस्तू के प्रतिपादित किए हुए मनो- 
विज्ञान को आत्मा की भिन्न-भिन्न शक्तेयों का मनोविज्ञान? 
( 7780प्रोौएए 77287907002ए ) कहते रे | अरस्तू का ग्रतिपादित 
किया हुआ यही बिचार बहुत देर तक शिक्षा का आधारभूत 
विचार रहा | शिक्षक लोग कहतेष्रहे कि विद्यार्थी में मिन्न-मिन्न 
शक्तियाँ ( #'७००)४७४ ) हैं, उन्हीं को विकसित करना उनका 
काम है। इसी दृष्टि से पाठ-विधियाँ बनाई गईं, विषयों का 
चुनाव किया गया। सदियों तक यही समा गया कि जिस 
प्रकार शरीर के विकास के लिये ड्रिल की ज़रूरत है, इसी 
प्रकार मन के विकास के लिये मानसिक ड्रिल की आवश्यकता 
है। आत्मा में जो-जो शक्तियाँ ( #७००।४४७७ ) हैं, उनकी गणना 
करके, उन शक्तियों को विकसित करनेवाले विषयों का चुनाव 
कर लिया गया । इसी का परिणास है कि सदियों तक 
व्याकरण, गणित आदि क्िष्ट तथा दुरूह विषय पढ़ाए जाते 
रहे । यह सममा जाता रहा कि इनका जीवन में लाभ हो या न 
हो, ये मत का इस प्रकार नियंत्रण कर देते हैं. कि जीवन के 
अन्य क्षेत्रों में इन द्वारा प्राप्त की हुई नियंत्रणा ( /)809॥70 ) 
काम आती है । हम आगे चलकर देखेंगे कि १८वीं तथा 


२० शिक्षा-मनोविज्ञान, 
१६वीं सदी के मनोविज्ञान ने अरस्तू के आत्मा की शक्षियों 
( 7'६०४४७४ ) वाले विचार को पुराने मनोविज्ञान ( 0]6 
78ए7०४००४ए ) का विचार कहकर छोड़ दिया । 


अरस्तू के समय में मनोविज्ञान क्योंकि आत्मा की भिन्न-भिन्न 
शक्तियों का निरूपण करता था, आत्मा अथवा मन के अतिरिक्त 
अन्य किसी विषय की चर्चा नहीं करता था, इसलिये उस समय 
का मनोविज्ञान दर्शन-शास्र ( 797]09807079 ) के ही अंतर्गत 
था, इसकी अलग विज्ञान के रूप में स्थिति नहीं उत्पन्न हुई थी, 
और न इसका भौतिक विज्ञानों (0990७) 50०7०७७ ) के 
साथ ही कोई संबंध उत्पन्न हुआ था। अरस्तू के समय मनोविज्ञान 
पर विचार करने का तरीका, सुकरात का प्रारंभ किया हुआ, 
अंतःप्रेच्रण ( 7870870स्‍०0४09 ) का तरीक़ा द्वी था । यह 
तरीका ऐसा था जो अन्य किसी विज्ञान में व्यव॒ह्ृत नहीं किया 
जा रहा था, और न ही किया जा सकता था। संक्षेप में, जिस 
समय अरस्तू ने मनोविज्ञान की नींव डाली, उस समय इसका 
स्वरूप निम्न-लिखित था :-- 


(१ ). मस्तिष्क का सनोविज्ञान से संबंध नहीं जुड़ा था। 
अरस्तू हृदय को ज्ञान का केंद्र समानता था और बाहक तंतुओं 
( )76०:४८४ ) के विषय से अपरिचित था। 

(२). अरस्तू के समय “आत्मा? तथा 'शरीरः का भेद मान्रा 
जा चुका था। अरस्तू का मनोविज्ञान/आत्मा? का अध्ययन था | 
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इसके मनोविज्ञान को “आध्यात्मिक संप्रदाय? ( फेदल00७! 
807०० ) कहा जाता है। 

(३ ). वह आत्मा में भिन्न-भिन्न शक्तियों ( 7"७०प!६४४७७ ) 
को मानता था, और शिक्षा का उद्देश्य उन्हीं शक्तियों का विकास 
सममता था । द 

(४ ). उसके समय मनोविज्ञान दर्शन-शासत्र के अंतर्गत 
था| इसका भेतिक विज्ञानों ( ?!ए98४09,  7>]ए४002ए, 
90027, 2०००2४ ) से संबंध नहीं जुड़ा था। 

( ४ ). इसके अध्ययन का&« तरीक्ता अंतःप्रेक्षण ( ]7670- 
8790007 ) का तरीक़ा था। 

ईसा से तीसरी सदी पूर्व योरप में दो डाक्टर हुए, जिनका 
नाम हेरोफ़िलस तथा इरेसिस्ट्रेटस था । यद्यपि इन्हें वाहक: 
तंतुओं ( ]7०:००७ ) का प्रथम आविष्कर्ता नहीं कहा जा 
सकता, तो भी इन्होंने शरीर-रचना के विषय में इतने परीक्षण 
किए कि इन्हें तंतु-संस्थान ( ए७/४०पछ 87897 ) का 
आविष्कारक कद्द दिया जाय, तो अत्युक्ति न होगी। तंतु-संस्थान 
का आविष्कार मनोविज्ञान पर प्रभाव डाले बिना कैसे रह सकता 
था ? दो सौ ई० प० में गेलन-नामक एक शरीर-रचना-शाखज्ञ 
हुआ, जिसने, उक्त मद्दानुभावों के बाद, पहले-पहल ज्ञानवाही 
(8670307-9 ) तथा चेष्टावाही ( (०६०० ) तंतुओं ( ]२७४४८७ ) 
के श्रेद का पता लगाया । यद्यपि ईसा के बाद दूसरी शताब्दी में 
बाहक तंतुओं का पता चल गया था, तो भी इन शब्दों की 


श्र शिक्षा-मनोविज्ञान 


परिभाषा में मनोविज्ञान ने अपने को प्रकट करना नहीं शुरू किया 
ओऔर १६वीं शताव्दी (ई० प० ) तक योरप का मनोविज्ञान 
अरस्तू का मनोविज्ञान ही रहा, उसमें कोई फ्क् नहीं आया। 
२, सत्रहवीं शताब्दी 
सत्रह्वी शताब्दी में योरप में गेलिलियो तथा न्यूटन के 
आविष्कारों से वैज्ञानिक क्रांति हुईं। इस समय अनेक यंत्रों का 
निर्माण हुआ। दूरवोक्षण यंत्र इसी समय गेलिलियो ने बनाया । 
इन आविष्कारों का परिणाम यह हुआ कि सब विज्ञानों के क्षेत्र 
में यांत्रिक नियमों (४००॥०७४०७)। ॥,&ण+ ) की दृष्टि से 
विचार करना एक फ्रैशन-सा हो गया। मनोविज्ञान में भी इस 
प्रवृत्ति ने प्रवेश किया। अब तक मनोविज्ञान में अंतःप्रेत्तण से 
ही काम लिया जाता था। अब टामस हौब्स ( १५८८-१६७६ ) 
ने मनोविज्ञान में नवीन लहर को उत्पन्न किया । भौतिक विज्ञानों 
में बाह्य निरीक्षण ( 7509870॥0976 धायते (008077&४07 ) के 
जिन साधनों का प्रयोग होता था, उसी ग्रकार के साधनों का मनो- 
विज्ञान में भी प्रयोग करने की होब्स मे जयद॒स्त वकालत की। 
हौब्स के उद्योगों से मनोविज्ञान में “अंतः:प्रेज्ञणए” के साथ-साथ 
“बाह्य-म्ेक्षण? के साधनों को इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर 
जोर दिया जाने लगा। दौब्स ने अंतःप्रेश्ञण को हटाया नहीं, सिर्फ़ 
बाह्य निरीक्षण, परीक्षण, गणना, संख्या, परिमाण, तोल आदि 
भौतिक विज्ञान की विधियों को मनोविज्ञान के अध्ययन में जोड़ दिया। 
: जहाँ सन्रहृर्वी शताब्दी के वेश्ञानिक आविष्कारों की भवृत्ति 
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से मनोविज्ञान में बाह्य-परीक्षण को प्रोत्साहन मिला, वहाँ उस 
समय के गसिद्ध दाशेनिक डेकार्टे ( १५६६-१६४० ) के विचारों 
से भी हौब्स के विचारों को बहुत पुष्टि मिली। बसे तो आत्मा 
तथा शरीर की प्रथकता देर से मानी जाती थी, परंतु उन्हें एथक्‌ 
मानते हुए भी यह समझा जाता था कि आत्मा का शरीर पर 
ओर शरीर का आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। डेकार्टे ने पहले-पहल 
यह स्थापना की कि देह तथा आत्मा सबंथा प्रथक्‌-प्रथक्‌ एवं 
स्वतंत्र सत्ताएँ हैं। जिस स्थूल काय को देह कहा जाता है, उसमें 
ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आत्मा कहा जा सके, इसी प्रकार 
जिस शक्ति को आत्मा कहा जाता है, उसमें ऐसा कोई तत्त्व नहीं 
है जिसे देह कहा जा सके। देह का नाम लेते ही आत्मा का 
खयाल छोड़ देना चाहिए; आत्मा का नाम लेते ही देह का 
खयाल छोड़ देना चाहिए । दोनो तत्त्व एक-दूसरे से स्वथा विप- 
रीत हैं। शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं, आत्मा का शरीर 
से कोई संबंध नहीं। यद्यपि जब हम कोई इन्द्रियानुभव करते हैं, 
तो ऐसा जान पड़ता है कि शरीर का आत्मा पर प्रभाव पड़ा, 
इसी प्रकार जब हम कोई इच्छा-पूर्वक काये करते हैं, तो ऐसा 
जान पड़ता है कि आत्मा का शरीर पर अभाव पड़ा, तो भी यथार्थ 
में, कम-से-कम शरीर का आत्मा पर कोई अ्रभाव नहीं पड़ता | 
शरीर तथा आत्मा अपना स्वतंत्र जीवन बिताते हैं । 
शरीर एक यंत्र” ( ॥(8.0॥770० ) की तरह चलता है। क्योंकि 
डेकाटे पशुओं में आत्मा नहीं मानता था, इसलिये 
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अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिये वह पशुओं 
का दृष्टांत देता है । पशु जो कुछ करता है, यंत्र की तरह करता 
है। उसके शरीर में ज्ञान” , 8०78»४०० ) जाता है; उसका 
परिणाम ेष्टाः ( (०४०० ) खय्य॑ हो जाती है। इसी प्रकार 
मनुष्य का शरीर भी यंत्रवत्‌ चल रहा है। हाँ, पशुओं की अपेक्षा 
मनुष्य में इतना भेद है कि जहाँ पशु में आत्मा नहीं, वहाँ मनुष्य 
में आत्मा है। मनुष्य में जिन कामों में तो आत्मा दखल नहीं 
देंता, वे तो ठीक पशुओं के शरीर की तरह यंत्रवत्‌ चलते रहते 
हैं; परंतु जिन कामों में आत्म्रा दखल देता है, अर्थात्‌ जिन 
कार्यों में ऐसा अनुभव होता है कि आत्मा अपनी इच्छा-पूर्वक 
किसी काये को शरीर से करवा रहा है, वहाँ वह मस्तिष्क के 
ज़रिये काम करता है। डेकार्टे कहता था कि मस्तिष्क में भी 
एक खास ग्रंथि है, जिसके द्वारा आत्मा शरीर का नियंत्रण 
करता है। इस ग्रंथि को 'पीनियल ग्लेंडः कहते हैं। संक्तेप में, 
डेकार्टे का कथन था कि जब इन्द्रिय से मस्तिष्क तक कोई ज्ञान 
पहुँचता है, तो उसकी प्रक्रिया इस प्रकार होती है : इन्द्रिय से 
मस्तिष्क तक कुछ शिराएँ हैं. जिनमें एक ख्रास श्रकार का द्रव 
रहता है। विषय के संपर्क में आकर इस द्रव में गति उत्पन्न 
हो जाती है। यह गति मस्तिष्क तक पहुँचती है। वहाँ पहुँच- 
कर इस क्रिया की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, और यह गति 
धीछे को लौटती है, और बस, प्राणी की मांसपेशियाँ (१(घ8०७8) 
काम करने लगती हैं। डेकार्टे ने इस प्रकार मानसिक व्यापार 
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को भौतिक गति ( 7४ एआ०७! (०४०० ) की परिभाषा में 
प्रकट करने का प्रयत्न किया | 

डेकार्टे की इस मीमांसा के अनुसार जहाँ पशु एक प्रकार 
के यंत्र थे, वहाँ मनुष्य भी यंत्र ही थे। उसकी इस मीमांसा के 
आधार पर मनुष्य की क्रियाओं को भौतिक विज्ञाल के नियमों 
की दृष्टि से हल किया जाने लगा। हम किसी भी प्रकार की' 
क्रिया क्‍यों करते हैं ? बाह्य विषय ( ७४ ४प्रप8 ) का 
इन्द्रिय पर प्रभाव पड़ता है; यह प्रभाव जब दिमाग में पहुँचता 
है, तो वहाँ सख्यं एक प्रतिक्रिया ( $१०४०००७०७ ) उत्पन्न हो जाती 
है, और हम काम कर डालते हैं।इस दृष्टि से शरीर उन्हीं 
नियमों पर काम कर रहा है, जिन पर एक यंत्र काम करता है । 
हम बटन दबाते हैं, बिजली जग जाती है ; इसी प्रकार हमें काँटा: 
लगता है, हमारा हाथ अनायास उधर दौड़ जाता है। इस 
प्रकार की अनायास-क्रिया को मनोविज्ञान की परिभाषा में सहज 
क्रिया? ( ७१०5७ 230०४0०7 ) कहते न | सहज-क्रियाओं के 
दृष्टांत द्वारा डेकार्ट ने मानसिक प्रक्रिया को यांत्रिक नियमों में: 
ढालने का प्रयत्न किया | 

डेकार्टे तथा हौब्स लगभग समकालीन थे। डेकार्टे पशुओं 
को यंत्र की तरह समभता था, मनुष्यों को नहीं; हौब्स पशुओं 
तथा मनुष्यों दोनो को यंत्र की तरह चलनेवाला कहता था। 
' इन दौनो विचारकों ने मनोविज्ञान को आत्मा? से अलग 
कर लिया। उन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन करना अध्यात्म- 
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विद्या ( ४०६७७) ए»०७४ ) का काम है। सनोविज्ञान का काम 
तो उन मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करना है जो शरीर के 
यंत्रवत्‌ चलने से शरीर में हो रही हैं। इन विचारकों की 
विचार-प्रणाली को सत्रहवीं शताब्दी की गेलिलियो तथा न्यूटन 
की विचार-प्रणाल्ली ने अपने रंग में रंग लिया था। अगर परसात्मा 
को बिना माने भी संसार का संचालन करनेवाले अनेक नियमों 
का पता चलाया जा सकता था, तो शरीर में आत्मा हो या न हो, 
इस विचार को सब्बंधा अलग रखकर भी, मनुष्य की मानसिक 
क्रियाओं का, जो चेष्टा तथा व्यवहार में अपने को अकट करती 
हैं, अध्ययन किया जा सकता था। बस, हौब्स तथा डेकार्टे का 
यही कहना था। 
इस समय डेकार्टे के विचारों का सनोविज्ञान पर एक और 
भी प्रभाव पड़ा । उसने शरीर तथा आत्मा के पारस्परिक भेद की 
मीमांसा की थी | उसने कहा था कि आत्मा अथवा मन का हमें 
अनुभव “चेतना? द्वारा होता है। “आत्मा?, 'मनः आदि शब्द 
ऐसे हैं जिनका स्पष्ट अर्थ किसी की समर में नहीं आता ; चेतना 
( 0078007७7088 )-शब्द ऐसा है जिसका अनुभव प्रत्येक 
को होता है, इसलिये अब से मनोविज्ञान का विषय आत्मा या 
मन? न रहकर “चेतना? ( 00798207876898 ) हो गया | 
हौब्स तथा डेकार्टे ने पुराने मनोविज्ञान में नए विचारों का 
संचार किया था । इन्होंने जिन विचारों को जन्म दिया, बे ही वर्त- 
मान मनोविज्ञान के आधार में काम कर रहे हैं। इनके प्रभाव से 
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१७वीं शताब्दी में मनोविज्ञान में जो नई लहरें प्रविष्ट हुईं, 
थे निम्न थीं:-- 

(१ ). मनोविज्ञान अब तक आत्मा? या “मन? का विज्ञान 
था ; अब यह “चेतना? का विज्ञान समझा जाने लगा | 

(२ ), इस समय मनोविज्ञान भौतिक विज्ञानों के अधिक 
संपर्क में आया और इससे बाह्म-निरीक्षणों तथा परीक्षणों 
( (0086"7७४०07 &50 775007777076 ) का अयोग होना 
चाहिए, ऐसी चर्चा चल पड़ी। 

(३ ). परंतु इसका यह तलब नहीं कि अंतःप्रेक्षण के 
साधन को मनोविज्ञान ने छोड़ दिया। इस समय भी सनोविज्ञान 
का मुख्य साधन अंतःप्रेत्षण ही था। अब तक आत्मा? या 
“मन! का अंतःप्रेज्ण होता था, अब समभा जाने लगा कि 
“आत्म? या 'मनः-जेसे अनिश्चित शब्दों के प्रयोग की अपेक्षा 
चेतना? ( (007820797658 )-जैसे अधिक निश्चित शब्द का 
अयोग उपयुक्त रहेगा। यह कहा गया कि अंतःग्रेक्ञण तो ठीक है, 
परंतु यह कहने के बजाय कि हम आत्मा? का अंतःप्रेत्षण 
करते हैं, ऐसा कहना अधिक उपयुक्त है कि हम 'चितना? का अंतः- 
ओक्षण करते हैं । 

३. अठारहवीं शताब्दी 

१८वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के अध्ययन में और अधिक 
पंरिवतेन हुआ । अभी कहा गया कि अब तक आत्मा? या 'मनः 
की परिभाषा में बातचीत होती थी, अब “चेतना? की परिभाषा 
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में बात होने लगी। आत्मा? है या नहीं, इसे कौन जानता है ? 
मन को किसने देखा है ? हाँ, हम अनुभव करते हैं. कि हम में 
चेतना है; हम में विचार आते हैं, जाते हैं, इससे कौन इनकार कर 
सकता है । हमारी चेतना प्रत्यय-शून्य है । उसमें, बाहर से, 
विचार, प्रत्यय, आते-जाते रहते हैं | मन एक खाली पट्टी ('80७ए०७ 
१७8७ ) के समान है; ज्यों-ज्यों वह संसार के संपक में आता है, 
त्यों-त्यों वह प्रत्ययों ( 73695 ) का संग्रह करता जाता है । इन 
प्रत्ययों का आपस में संबंध जुड़ता जाता है। ये विचार मनो- 
विज्ञान को चेतना के अध्ययर करनेवाला विज्ञानः कहने के 
अवश्यंभावी परिणाम थे। जॉन लॉक ( १६३२-१७०४ ) ने ये विचार 
प्रकट किए। इन विचारों से अ्रत्यय-संबंध! ( &8802[9607 
06 [09983 ) के सिद्धांत का सूत्रपात हुआ । 

जॉन लॉक ने जिन विचारों को प्रकट किया उन्हें डेविड हा म 
( १७११-१७७६ ) ने और अधिक फेलाया । उसने कट्दा कि 
हमारी चेतना में एक “प्रत्ययः ( 0०७ ) होता है, उसके बाद 
दूसरा आता है। इस प्रकार चेतना का अ्वाह चल पड़ता है। 
जो प्रत्यय इस समय हमारी चेतना सें है, उससे मिलता-जुलता 
या उसका विरोधी अत्यय दूसरे क्षण आ जाता है, इससे जात 
होता है कि प्रत्ययों का परस्पर संबंध रहता है। हमारी रद्वति, 
स्वप्न, अनुभव सब कुछ प्रत्यय-संबंध” के सिद्धांत ( 8 88028- 
#ं०० 0 70०&8 ) से समझ पड़ जाता है । १८वीं शताब्दी में 
मनोविज्ञान ने इसी रूप को धारण कर लिया और मनोविज्ञान 


में इस पअत्यय-संबंध मनोविज्ञानः ( 888004900778 
289०॥००१६५ ) का प्रवर्तक हास समझा जाने लगा। हम ने 
काये-कारण के नियम पर भी इसी दृष्टि से बिचार किया है। 
कारण में कोई ऐसी अद्भुत शक्ति नहीं जिससे कारये उत्पन्न हो 
जाता है। कारण के पीछे काये आ जाता है, इत दोनो का संबंध 
( 388009४00 ) है, इससे अधिक हम कुछ नहीं कह 
सकते । इसी प्रकार एक '्रत्यय? के बाद दूसरा शत्ययः आता है, 
इन दोनो का संबंध ( .880०४०४४०४७ ) है, इससे अधिक कुछ 
कहने का हमें अधिकार नहीं | यह कहना कि आत्मा के अंदर 
से ये अत्यय उत्पन्न होते हैं, अनधिकार-चेष्टा है। 

मनोविज्ञान ने चेतना? का अध्ययन शुरू किया, और चेतना 
का अध्ययन करते-करते यह परिणाम निकाला कि चेतना का 
अध्ययन अत्ययों के परस्पर संबंध? ( 3.8800]8007  0॑ 
]6628 ) का द्वी अध्ययन है। अगर यह बात ठीक है, तो अरस्तू 
का यह विचार कि आत्मा में अनेक गुण, अनेक शक्तियाँ 
( 7७०४४०४ ) द्वोती हैं, ठीक नहीं ठहरता। हम जिस गुण को भी 
आत्मा की शक्ति कहेंगे, उसका विश्लेषण किया जाय, तो वह अत्यय- 
संबंध? ( 088028009 ०0 [6688 ) के अतिरिक्त कुछ नहीं 
रहता। अगर यह कहा जाय कि अमुक व्यक्ति की स्मृति-शक्ति बहुत 
तीज है, तो अत्यय-संबंध” के सिद्धांत को माननेवाला मनोवेज्ञानिक . 
( 38800&7 0789 ) कह देगा कि उस व्यक्ति की स्थति-शक्ति 
ढीत्र महीं है, परंतु वह एक "प्रत्ययः का दूसरे 'अत्यय? से संबंध 
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ठीक तौर से स्थापित कर सकता है, तुम नहीं कर सकते, इसलिये 
ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी स्मति-शक्ति तीत्र है, तुम्हारी 
नहीं | अगर तुम भी एक प्रत्यय का दूसरे प्रत्यय से संबंध अपने 
दिमाय में जोड़ लो, तो तुम्दारी भी स्म्रति-शक्ति तीत्र मालूम देंगी । 
और, क्या ऐसा होता नहीं है ? तुम भले ही अपनी स्व॒ति-शक्ति 
कितनी कमजोर समभते रहो, कई घटनाएँ तुम्हारे जीवन में भी 
ऐसी हुईं होंगी जिन्हें तुम आमरण नहीं भुला सकते। इसका 
यही कारण है कि उन घटनाओं का किन्हीं बातों से ऐसा संबंध 
( 35802%४०० ) जुड़ गया है कि तुम उन्हें भुला ही नहीं 
सकते। हाँ, एक श्रत्यय का दूसरे ग्रत्यय के साथ संबंध कैसे 
जुड़ता है, इसके भिन्न-भिन्न नियम हैं। अभ्यास ( #५९५०७7४८४ ), 
नवीनता ( &०००४०८५ ), प्रबलता ( शारशंधा०ा ) ऐसे 
कारण हैं जिनसे एक प्रत्यय का दूसरे प्रत्यय से संबंध जुड़ जाता 
है। इन नियमों के आधार पर अगर एक प्रत्यय दूसरे ग्त्यय से 
जुड़ जाय, तो उनका बंधन अटूट द्वो जायगा। इसमें आत्मा की 
मिन्न-मिन्न शक्तियाँ ( #५०४४४०७ ) मानने की ज़रूरत नहीं। 
इस प्रकार श्य्वीं शताब्दी में मनोविज्ञान ने अत्यय-संबंधः 
(4338020ं&॥07 ०0 406&8 ) के सिद्धांत का अतिपादन करके 
अरस्तू के आत्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियोंवाले मनोविश्ञान 
(778०प0ए 7?8ए7०४0०00०2ए ) का बहुत कुछ निराकरण 
कर दिया। | 

: १८वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के क्षेत्र में अन्य भी कई 
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महत्त्व-पूण बातें हुईं। जमनी में अंतःप्रेच्षण के आधार पर 
अनेक विद्वानों ने चेतना के प्रवाह के अध्ययन का प्रयत्न किया | 
उन दिनों अंतःअप्रेत्ञण खूब चला। विद्वानों ने अपनी डायरियाँ 
रखनी शुरू कीं। इस सब अंतःओक्षण का परिणाम यह हुआ 
कि अंतःकरण” को उन लोगों ने तीन हिस्सों में बाॉँटा। अब तक 
मनोवेज्ञानिक अन्त:करण के दो हिस्से करते थे: ज्ञान ( (०४एां- 
०० ) तथा कृति ( ५०॥४०४ )। अब उन्होंने मन की 
भिन्न-भिन्न अवस्थाओं, का गहरा निरीक्षण करके उसके तीन 
हिस्से किए। वे थे, ज्ञान (!२7०७०४०४ ) ; संबेदन (77 ००॥४४ ) ; 
कृति ( ५॥॥४8 )। इस विभाग का श्रेय जोहनज्न निकोलस 
टेटन्स ( १७५३६-१८०७ )-नामक जमन-विद्धान्‌ को दिया जाता है । 

१८वीं शताब्दी में ही महाशय बोनेट ने इस विचार का प्रचार 
किया कि प्रत्येक मानसिक क्रिया तभी होती है जब कि उससे 
संबद्ध कोई शारीरिक क्रिया होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 
मन अपना विचार किया करे और उसी समय वाहक तन्‍्तुओं 
( ००४6४ ) में कोई क्रिया न हो रही हो। दूसरे शब्दों में, 
मानसिक क्रिया तभी होती है जब शरीर के ज्ञान-तंतुओं 
( २०००७) १97898 ) में पहले क्रिया उत्पन्न हो चुकी होती है। 
इसे ज्ञान-तंतु-मनोविज्ञान' (५७76 78705००४४ ) का 
नाम दिया गया था। धीरे-घीरे मन को, अथवा चेतना ( 007- 
8070787088 ) को ज्ञान-तंतुओं तथा मस्तिष्क की क्रियाओं 
का परिणाम कहा जाने लगा। केबेनिस ( १७८६-१८०२ ) ने 
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'इस वाद का पक्त-पोषण किया। उसने कहा कि मस्तिष्क तथा 
वाहक तंतुओं ( ]7०/४७४ ) पर ह्वी मानसिक क्रिया आश्रित है । 
उसने यहाँ तक कह डाला कि जिस प्रकार आमाशय से पित्त 
'्वित होता है, इसी प्रकार मस्तिष्क से विचार का रस निकलता 
है। उसके कथन का अमिप्राय इतना ही था कि मानसिक 
क्रिया वास्तव में मस्तिष्क की ही क्रिया है। इस समय से 
मनोविज्ञान के साथ शरीर-रचनां-शाब्न ( 7॥एश ००४४ ) का 
संबंध बहुत घनिष्ठ हो गया । शरीर-रचना-शाद््ियों के परीक्षणों 
से सिद्ध होने लगा कि मानसिक क्रियाओं का आधार तो 
मस्तिष्क है। इस मत को आस्ट्रिया के महाशय गाल ( १७४८- 
श्पर८ ) ने अपने लेखों से बहुत पुष्ठ किया। गाल का कथन 
था कि मनुष्य की मानसिक शक्तियों के मस्तिष्क सें भिन्न-भिन्न 
केंद्र होते हैं। उन केंद्रों पर चोट लगने से मनुष्य की थे 
शक्तियाँ जो उन केंद्रों में होती हैं, मारी जाती हैं। गाल का एक 
शिष्य था जिसका नाम था स्पुरज्दीम | वह बड़ा चालाक था। 
उसने तथा एडिनबग्ग के जाज कोम्व ने मिलकर 'कपाल-रचना- 
विज्ञानः ( 7४7०7० ०४2४ ) पर बहुत-सा साहित्य लिखा । इस 
विद्या का यह मतलब था कि सिर का अमुक भाग उभरा हो, 
तो मनुष्य में अमुक योग्यता द्वोगी, और अमुक उभरा हो, 
तो अमुक योग्यता। गाल इन बातों को नहीं मानता था। 
गाल ज्ञान-बाहक तंतुओं ( 9800807'ए 7979889 ); 'वेष्टा-बाहक 
संतुओं ( १(०६07 7०7४७४ ) तथा मेरुदंढ ( 5979७) 5074 ) 
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से परिचित था। वह यह भी जानता था कि मेरुदंड सें मिन्न- 
भिन्न केंद्र हैं जो प्राणी की 'सहज-क्रिया? ( ९१०७ &०४४०४० ) 
का कारण होते हैं। 'सहज-क्रिया? की घटना तथा उसके कारण 
का पता, सब से प्रथम, गाल ने तथा इईंगलेंड में सर चाल्स बेल 
से एक ही समय में, १८११ में, लगाया था । | 

अठारहवीं शताब्दी में मनोविज्ञान में जो नवीन विचार 
उत्पन्न हुए थे, वे झंक्षेप में निम्न थे :-- 

(१ ). मनोविज्ञान के अध्ययन का विषय आत्मा? या मन! 
न रहकर चेतना? ( (१0708270७87८58 ) हो गया था। 

(२). चेतना? का विषय श्रत्ययः ( 669 ) है, यह माना 
जाने लगा था। उन्हीं प्रत्ययों के भिन्न-भिन्न प्रकार के मेल-जोल 
से भिन्न-भिन्न मानसिक अवस्थाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इस वाद 
को “अत्यय-संबंध-बाद! ( .388009007 0०| 669७5 ) कहा 
जाता था। 

(३ ). “प्रत्यय-संबंध-वाद ? का परिणाम यह हुआ कि आत्मा 
में भिन्न-भिन्न शक्तियाँ मानने का सिद्धांत ( #७०परॉ४ए 
772870०॥0]027ए ) खंडित हो गया । 

(४ ). अंतःप्रेत्ञण से मन की तीन आभ्यंतर अवस्थाओं 
( १००४७) 8४0906९3४ ) का पता लगाया गया जिन्हें ज्ञान 
( [४0० एछ77४2 ), संबेदन ( 7'९७!४४ ) तथा कृति (५१॥॥79४) 
कहा गया। 

(५ ). मानसिक क्रिया का आधार मस्तिष्क को समझा जाने 
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लगा। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि मनोविज्ञान में 
पहले “आत्मा? या मन? पर विचार होता था, बाद को “चेतना? 
पर होने लगा, परंतु उसके भी बाद अब “चेतना” के भौतिक 
आधार मस्तिष्क के विषय में चर्चा शुरू हो गई । आत्साः, मन! 
तथा चितना? का अध्ययन अंतःप्रेत्ञण से हो सकता था; 
भस्तिष्कः तो अंतःभ्रेक्षण की वस्तु न थी। इसलिये मनोविज्ञान 
में मस्तिष्क के अध्ययन के अवेश से होव्स की चलाई हुई बाह्य 
परीक्षण ( 75067787/ ) की ग्वृत्ति और अ्रधिक बढ़ गईं | 
४. उन्नोसतीं शताब्दी 

१४वीं शताब्दी में हर्बाटे ( १७७६-१८४१ ) ने मनोविज्ञान 
को जो विचार दिये, वे शिक्षा के ज्षेत्र में भी बड़े महत्त्व के सिद्ध 
हुए । यद्यपि हम के दाशनिक विचारों से आत्मा में मिन्न-मिन्न 
शक्तियों के होने का विचार (+80प0ए7 ?8४#0%0०४४ ) 
मध्यम पड़ चुका था, तो भी यह विचार था बड़ा ज़बद॑स्त । हमने 
अभी देखा कि एक तरफ़ तो ह्ाम आत्मा में मिन्न-मिन्न शक्तियों 
के विचार का खंडन कर रहा था, दूसरी तरफ़ वही विचार ज्ञान, 
संबेदन तथा कृति के रूप में आत्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियों के स्थान 
में तीन शक्तियों का निरूपण कर रहा था। हर्बाट ने कहा कि 
मानसिक प्रक्रिया को इन तीन में विभक्त करना ठीक नहीं है। 
मानसिक प्रक्रिया के तीन भाग करना तो फिर आत्मा की भिन्न- 
. भिन्न शक्तियों के सिद्धांत का पुनरुज्जोवन करना है। ज्ञान, संवेदन 
तथा कृति अलग-अलग मानसिक शक्तियाँ नहीं हैं । ज्ञान में संबेदन 
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तथा कृति रहतो है ; संबेदन में ज्ञान तथा ऋति समाविष्ट है ; कृति 
में ज्ञान तथा संवेदन है। मानसिक प्रक्रिया एक वस्तु है, उसके 
तीन भाग नहीं हैं। आत्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियों को मानने के 
: बिचार पर यह अंतिम प्रहार था, इसके बाद यह सिद्धांत सत- 
प्राय हो गया। इससे पहले शिक्षक बालक की मिन्न-मिन्न मान- 
सिक शक्षियों को तीत्र करने का प्रयत्न करता था, अब हर्बाटे के 
मनोवेज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार यह माना जाने लगा कि 
बालक का मन एक इकाई है, और उसका मनोवेज्ञानिक ढंग से 
विकास करना ही शिक्षक का काश है। 

उन्नीसवीं शताब्दी के मनोविज्ञान सें 'शिक्षा-मनोविज्ञान? के 
लिये सबसे महत्त्व-पूर्ण बात प्राणी की प्राकृतिक शक्तियों 
( 77897०८(8 ) पर विचार करना था। इससे पहले ग्राणी की 
प्राकृतिक शक्तियों की चर्चा तो रही थी, परंतु इस शताब्दी में 
इस विषय पर विशेष विचार हुआ। डार्विन ( १८०६-१८८२ ) 
तथा हब स्पेस्सर ( १८२०-१६०३ ) के विकास-बाद पर लिखने 
के बाद से यह विषय अधिक महत्त्व का हो गया | यह कहा जाने 
लगा कि प्राणि-जगत्‌ में अपना जीवन क्रायम रखने तथा संतति 
की रक्षा के लिये कुछ प्राकृतिक शक्षियाँ होती हैं, जो उसकी 
मानसिक तथा शारीरिक रचना का हिस्सा होती हैं। इन्हें सीखना 
नहीं पड़ता, ये जन्म से प्राणी के साथ आती हैं। पशुओं के 
विषय में तो यह बात निस्संकोच कही जा सकती थी, परंतु कुछ 
विचारकों ने कहना शुरू किया कि मनुष्य में भी जन्मते-ही इस 
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प्रकार की कुछ प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैँ । सबसे पहले 
डार्विन के शिष्य श्रेयर ने इन शक्तियों की तालिका बनाकर उन्हें 
बच्चे पर घटाने का प्रयल्न किया। उसकी तालिका का प.रेशोध 
करके विलियम जेम्स ( १८४७२-१६१० ) ने ४० ऐसी शक्षियों 
का संग्रह किया जिन्हें प्राकृतिक कहा जा सकता था। इस सम्रय 
इस विषय पर प्रामाणिक व्यक्ति मैग्डूगल ( १८७१ ), थॉनडाइक 
( १८७४ ) तथा बुडबर्थ समझे जाते हैं। इन लोगों ने इस विषय 
की गवेषणा करके 'शिक्षा-मनोविज्ञान” को अपना आनन्म ऋणी 
बना लिया है। हम आगे चलकर देखेंगे कि किस प्रकार बच्चे 
की इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों ( [780790608 ) को आधार बनाकर 
शिक्षा-विज्ञान में महत्त्व पूर्ण परिवर्तन हुए । 


शुरूशुरू में हमने देखा था कि मनोविज्ञान दर्शन-शासत्र के 
अधिक निकट था, और भौतिक विज्ञान से बहुत दूर था। ज्यों- 
ज्यों समय बीतता गया, हम देखते हैं. कि दर्शन-शास्र की कोख 
में से निकलकर यह भोतिक विज्ञान के अधिक निकट आता 
गया। योरप में १ध्वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान दर्शन से प्रथक्‌ 
नहीं किया जा सका था, तब तक यह विषय दर्शन के ही 
अंतर्गत पढ़ाया जाता था। १ध्वीं शताब्दी का मनोविज्ञान का 
पंडित जेम्स मुख्य तौर पर दाशनिक ही समझा जाता रहा। 
सबसे पहले १८६० में विश्वविद्यालयों में मनोविज्ञान एक खतंत्र 
विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। दर्शनशासत्र से दूर होने 
तथा शरीर-स्वना-शाक्ष के निकट जाने की यह प्रवृत्ति इतनी 
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बढ़ी कि १६वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान के लिये एक 
नए शब्द की कल्पना करनी पड़ी। यह “नवीन मनोविज्ञान 
“देहिक मनोविज्ञान' ( 70एश००४7०७) 7739०07ण००४५ ) 
कहाने लगा। इस शताब्दी में मनोविज्ञान का शरीर-रचना-शाश्र 
से बहुत घनिष्ठ संबंध जुड़ गया, और मस्तिष्क तथा "तंतु- 
संस्थान? के संबंध में अनेक परीक्षण होने लगे | यद्यपि अब तक, 
बीच-बीच में, ब्राह्म परीक्षणों के करने की आवाज़ उठती रही थी, 
तो भी यह आवाज़ ही थी । मनोविज्ञान के पंडितों ने वेज्ञानिकों की 
तरह अपनी परीक्षण-शालाएँ 4  ।9.00798007769 ) नहीं बनाई 
थीं। १६वीं सदी में मुल्लर ( १८१५ ) तथा उसके कुछ साथियों 
ने दृष्टि, उच्चारण, रंग आदि के विषय सें कुछ परीक्षण किए | 
बीबर ने १८३४ में अपने प्रसिद्ध नियम का प्रतिपादन किया। १८७६ 
में वुन्डट ( ए्००५४ ) ने सबसे प्रथम मनोवैज्ञानिक परीक्षा- 
शाला ( ?8ए०४००02709)] ॥,80079४079 ) की स्थापना की । 
मनोविज्ञान की इस प्रगति को परीक्षात्मक मनोविज्ञान! 
( ॥59७7१॥॥०७7७) 787०॥००४2० ) का नास दिया जाता 
है। वैसे इस विषय में आवाज़ तो हौब्स के समय से ही उठ 
रही थी, परंतु इसका प्रारंभ वुन्डट ने ही १६वीं सदी में किया। 
इस समय से मनोविज्ञान में अंतःग्रेच्ञण के तरीके के स्थान पर 
बहि:प्रेक्ञण के भौतिक तरीक़ों को अधिक महत्व का सममा जाने 
लगा । परीक्षात्मक मनोविज्ञान से भी 'शिक्षा-मनोविज्ञानः को 
बहुत सहायता मिली | थकान, अवधान, स्मृति आदि पर अनेक 
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परीक्षा-शाल्ञाओं में परीक्षण हुए हैं, जो शिक्षकों के बहुत 
काम के हैं । 

हमने देखा कि किस प्रकार सनोविज्ञान ने सबसे प्रथम 
आत्मा अथवा सन का अध्ययन शुरू किया, उसे छोड़कर चेतना 
को पकड़ा, चेतना को भी छोड़कर मस्तिष्क को अपनाया। परंतु 
अब बीसवीं सदी में मनोविज्ञान मस्तिष्क को भी छोड़ता नज़र आ 
रहा है, और मनुष्य के बाह्य व्यवहार (8090707) का अध्ययन 
करता ही अपना ध्येय बनाता जा रहा है। बाह्य व्यवहार के 
अध्ययन की बढ़ती के साथ-स््र्थ मनोविज्ञान में अंतः:प्रेक्षण 
के स्थान पर बाष्य प्रेक्षण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । इस प्रवृत्ति 
से बीसवीं सदी के मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। बीसवीं सदी 
के इस मनोविज्ञान का शिक्षा-मनोविज्ञान से इतना गहरा संबंध 
है कि इस सदी की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों का अलग अध्याय 
में वन करना ही उपयुक्त है । 


तृतीय अध्याय 
बीसवीं सदी के 
शिक्षा से संबद्ध मनोवेज्ञानिक संप्रदाय 


हमने अभी देखा कि १६वीं शताब्दी के अंत में मनोविज्ञान 
के ज्षेत्र में क्या-क्या लहरें उठ खड़ी हुई थीं। १८६० तथा १६०० 
के बीच में कुछ ऐसे मनोवेज्ञानिकि उत्पन्न हो गए थे जिन्होंने 
मनोविज्ञान के लिये बिल्कुल नए-नए क्षेत्र खोल दिए थे । उन्होंने 
“बाल-मनोविज्ञान'ः (094 7287०000००8%9 ), पशु-मनो- 
विज्ञान! ( 4797778) 7728ए७॥0०0०27 ), 'अस्वस्थ मनोविज्ञान? 
( ४ 07007' 08] 729ए5४70००४४ ) की स्थापना शुरू कर दी थी । 
इस समय मनोविज्ञान दर्शन की कोख सें से निकलकर स्वतंत्र 
विज्ञान बन चुका था। यद्यपि अभी मनोविज्ञान के पंडित “चेतना? 
के विज्ञान को मनोविज्ञान कहते थे, तथापि बे भी व्यवहार 
( 86॥9४709० 2 के विषय में अधिक चर्चा करने लगे थे। 
“स्तिष्क” तथा "तंतु-संस्थानः के द्वारा चेतना को समभने के 
प्रय्न को भी वे अब अनावश्यक सममने लगे थे। उनका कहना 
था कि हमें इससे कुछ प्रयोजन नहीं कि आत्मा है या नहीं, मन 
है या नहीं, चेतना किस प्रकार काम करती है, मस्तिष्क की रचना 
क्या है | हम प्राणी को संसार में व्यवहार करते हुए देखते हैं, 
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किन्हीं परिस्थितियों में वह एक तरह से व्यवहार करता है, किन्हों 
परिस्थितियों में दूसरी तरह से । मनोविज्ञान का काम पशु के, 
बालक के, मनुष्य के इन्हीं व्यवहारों तथा व्यवहार-विषयक 
नियमों का अध्ययन करना है । व्यवहार एक स्थूल चीज़ है, 
प्रत्यक्ष वस्तु है, उस पर अधिक आसानी और अधिक निश्चय 
से विचार किया जा सकता है। 

असल में, बीसवीं सदी के मनोविज्ञान में इतनी जीवनी-शक्कि 
थी कि इसमें भिन्न-भिन्न दृष्टियों से कई संग्रदाय ( 80000]9 ) 
उठ खड़े हुए । वे प्रायः सभी अब तक के प्रचलित मनोविश्ञान 
के किसी-न-किसी सिद्धांत के विरोध में थे। इन संप्रदायों का 
(शिक्षा-मनोविज्ञान? से बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि प्राय: सभी 
बालक के मन का अध्ययन करते हैं। इनमें से मुख्य ये हैं :-- 

१. सत्तावाद ( हहा४6790 87) ) 
, व्यवद्ार्वाद ( 86)॥87707५9॥7) ) 
. मनोविश्लेषणवाद ( 796ए0०0- 47% प्रह्नं8 ) 
, प्रयोजनवाद ( ?प्राए्08ंरांडए) ) 
, अवयवीवाद या जस्टाल्टवाद ( 06४६७) 80000! ) 

अब हम 'शिक्षा-मनोविज्ञान” को दृष्टि में रखते हुए इन पॉँचो 
संग्रदायों का क्रमश: वर्णान करेंगे । 

१, सत्तावादी संग्रदाय 

हम देख चुके हें कि १६वीं सदी का मनोविज्ञान शत्यय- 

संबंध-बाद! ( &580080070 0 0688 ) का रूप धारण 
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किए हुए था । अ्रत्यय-संबंध-वादी” अंतःप्रेक्षण से काम 
लेते थे । वे कहते थे कि अपने भीतर मानसिक अवस्थाओं 
( (७०४७) ४८७०8 ) का निरीक्षण करने से ऐसा ज्ञात 
होता है कि हम विचार करते हुए प्रत्ययों? ( 69&8 ) 
की प्रतिमाओं (]7798298 ) का निर्माण. कर लेते हें | 
. अगर हम हॉकी खेलने के विचार को मन में लाते हैं, तो 
हमारे मन में हॉकी की लकड़ी की शक्ल आ जाती है, देखे हुए 
किसी साम्मुख्य की स्मृति के रूप में खेलने का भाव मन में आ 
जाता है, और इन दोनो 'अत्यझों? की अतिमाओं? का परस्पर 
संबंध जुड़ जाता है। 'प्रत्यय” के परस्पर जुड़ जाने का मतलब 
है, भत्ययों' की प्रतिमाओं? का पररुपर जुड़ जाना । मनुष्य अंतः- 
प्रेक्ञण के साधन द्वारा इन्हीं ग्रतिमाओं का निरीक्षण करता है। 
दूसरे शब्दों में, इन्हीं मानसिक प्रतिमाओं के जोड़-तोड़ से मनुष्य 
का सारा विचार चलता है। इस संबंध में पेरिस के बिनेट 
( १८४७-१६११ ) महोदय ने अपने विचार प्रकट किए । बिनेट 
की दो लड़कियाँ थीं। वह उनसे प्रश्न करता था और पूछता था 
कि इस विपय में विचार करते हुए तुम्हारे मन में कोई शक्ल, 
कोई प्रतिमा ( 7092० ) आती है या नहीं। अनेक बार उनका 
विचार अतिमा-सहितः होता था, अनेक बार प्रतिमा-रहितः । 
इसी संबंध में जमेनी के कुल्पे ( १८६२-१६१४ ) तथा उसके 
अन्य कुछ साथियों ने परीक्षण किये। वे इस परिणाम पर पहुँचे 
कि विचार? ( ॥79]778 ) के लिये मानसिक प्रतिमा का होना 
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आवश्यक नहीं । कुल्पे, वुन्डट का शिष्य था और उसके परीक्षण 
गत महायुद्ध के समय तक होते रहे । । 

अगर “विचार के लिये अतिमा? का होना आवश्यक 
नहीं है, तो इसका यह परिणाम निकला कि श्रतिमा? के मन में 
आए बिना भी मानसिक विचार हो सकता है। जब “प्रतिमा? मन 
में न हो, और मन विचार कर रहा हो, तब तो इसका यह मतलब 
हुआ कि अतिमा-रहित विचारः ( [779820०0९88 ४0प20४ ) 
हो सकता है। अंतःप्रेक्ञण में मानसिक ग्रतिमाओं का दी तो 
जोड़-तोड़ होता है; जब मानसिक प्रतिमाओं के बिना भी विचार 
हो सकता है तब अंतःप्रेक्ण किसका ? मानसिक प्रतिमाएँ 
चली गई, तो अन्तःप्रेक्ञण स्वयं चला गया। इसके अतिरिक्त, 
प्रतिमा-रहित विचार हो सकता है, इस बात को मान लेने का यह 
स्वाभाविक परिणाम निकलता है कि अ्रत्यय-संबंध-बादः अशुद्ध 
सिद्धांत है। जब विचार की ग्रक्रिया ( 7%0०प7४]60 97'"00988 ) 
में मानसिक प्रतिमाएँ ही नहीं, तब वह बाद” कहाँ टिकेगा 
जिसमें उन्र अ्तिमाओं के संबंध ( &४७0००।७४४०४ ) से ही 
विचार की उत्पत्ति मानी गई है । इस प्रकार अतिमा-रहित- 
चिंतन! ( [7792०088 ४70प7४7४6 ) के बिनेट तथा कुल्पे 
के विचार ने १धवीं सदी के प्रत्यय-संबंध-बाद”ः तथा “अंतः- 
श्र ज्लणः पर आक्रमण किया। 

इस आक्रसण का मुक़ाबिला टिचनर ( १८६७-१६२७ ) ने 
, किया। उसने भ्राचीन 'भत्यय-संबंध-वाद” के सिद्धांत को बीसवीं 


तृतीय अध्याय ४३ 


सदी का नया रूप दे दिया । उसने अपने परीक्षणों के आधार 
पर कहा कि हमारा चिंतन ग्रतिमा-सहित ही होता है, प्रतिमा- 
रहित नहीं । क्योंकि हम प्रतिमा-सहित ही चिन्तन कर सकते हैं, 
इसलिये उन प्रतिमाओं का मन की परीक्षण-शाला में जोड़-तोड़ 
होता रहता है, और उनका अनुभव अंतःप्रेत्ञषण के साधन से 
दी हो सकता है। टिचनर का यह सिद्धांत १पवीं शताब्दी के 
“प्रत्यय-संबंध-बाद” को जड़ानेवाले ग्रयत्नों के विरोध में था और 
इसकी स्थापना का समय १६१० सब कहा जाता है। 

टिचनर के संग्रदाय को “त्तावादी” संप्रदाय कहा जाता 
है। यह इसलिये क्योंकि उसका कथन था कि मनोविज्ञान का 
काम उपयोगिता को दृष्टि में रखकर चलना नहीं है; जिस प्रकार 
भौतिकी, रसायन आदि विज्ञान अपने-अपने क्षेत्र की 'सत्ताओं? 
को लेकर उन पर विचार करते हैं, इसी प्रकार मनोविज्ञान भी 
मानसिक अनुभवों को, सत्ताञ्ं ( 70580०0०७४ ) को लेकर 
उन पर विचार करता है। विज्ञान के नियमों का स्वतंत्र रूप से 
अध्ययन हो रहा है, और इस प्रकार के अध्ययन के साथ-साथ 
कई ऐसी बातें स्वयं निकल आती हैं जो मानव-समाज के लिये 
उपयोगी हैं । इसी प्रकार मनोविज्ञान का भी शुद्ध विज्ञान ( ?प्रा७ 
824670०6 ) के तौर पर अध्ययन होना चाहिए, उपयोगिता के 
उद्देश्य से नहीं। इस संप्रदाय का 'शिक्षा-मनोविज्ञान! से अधिक 
संबंध नहीं है, तो भी “प्रतिमा-रहित-चिंतनः हो सकता है या 
नहीं, यह बात शिक्षा की दृष्टि से कम महत्त्व की भी नहीं कही 
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जा सकती। प्रितिमा-रहित-चिंतनः पर सत्तावादियों के अपने ु 
विचार हैं, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है । 
२, व्यवहारवादी संग्रदाय 

बेसे तो अंतःमेक्षण के तरीके पर देर से आज्ञेप होते आए हैं, 
परंतु १६वीं शताब्दी में ये आक्षेप बहुत बढ़ गए। संक्षेप में 
कहा जाय, तो वे आज्षेप निम्न थे :-- 

( क ), अंतःगप्रेक्षण पर फ्रेंच विद्वान्‌ कांट ने यह आत्तेप किया 
डैकि अंतःप्रेच्ञण के समय मनुष्य द्रष्टा' तथा “दृश्य” दोनो 
बनने का अयल्न करता है। यहन«संभव नहीं है । कल्पना कीजिए 
कि हमें क्रोध आया। हम अंतःप्रेत्षण से देखना चाहते हैं कि 
क्रोध के समय मानसिक भ्रक्रिया क्या-क्या होती है। अगर क्रोध 
के समय हम उस समय उत्पन्न होनेवाली मानसिक भ्रक्रिया का 
चिंतन कर रहे हैं, तो क्रोध नहीं रह सकता; अगर क्रोध है, 
'तौ इस प्रकार का चिंतन नहीं हो सकता। कांट के इस आक्षेप 
को दबे हुए शब्दों में मानते हुए मिल ने कहा है कि अगर अंतः- 
प्रेत्ञण हो ही नहीं सकता, तो कम-से-कम मानसिक अ्रक्रिया की 
स्वृति तो हो सकती है। जेम्स ने तो यहाँ तक कह डाला है 
कि संपूरण अंतःप्रेच्षण “अनुप्रेक्षण” ( १6४0४79९०४४०४७ ) ही है | 

( ख ). अंतःम्ेज्ञण पर दूसरा आक्षेप यह है कि पशु, बालक 
तथा पागल अन्तःप्रेक्षण नहीं कर सकते, हालों कि इनकी 
मानसिक प्रक्रिया का जानना शिक्षा आदि की दृष्टि से बड़ा 
आवश्यक है। हम अपने विचार की पअक्रिया के आधार पर 


तृतीय अध्याय छ्छ 


कल्पना करते हैं कि पशु तथा बच्चे भी शायद्‌ इसी प्रकार 
सोचते होंगे। परंतु यह आवश्यक नहीं कि जिस प्रकार हम 
सोचते हैं, इसी अकार पशु, बालक तथा पागल भी सोचते हों। 
अंतःप्रेज्ञण के आधार पर युवकों की मानसिक श्रक्रिया का 
अध्ययन किया जा सकता है, दूसरों का नहीं । 

(ग ). युवकों का अंतःप्रेत्ञण भी प्रामाणिक नहीं कहा जा 
सकता | उनके विचारों पर उनकी शिक्षा आदि का इतना प्रभाव 
पड़ चुका होता है कि उनका अंतःप्रेक्ंण उनके अपने विचारों 
के रंग में रैगा होता है।. ० 

इस प्रकार, एक तरफ़ तो “अंतःओेक्षण” पर आहक्षेप हो 
रहे थे, दूसरी तरफ़ “चेतना? पर भी आज्षेप होने लगे। अंतः- 
प्रेज्ञण का विषय तो चेतना ही थी। चेतना? के विषय सें कहा 
जाने लगा कि यह अस्पष्टटली चीज़ हे, इसका अध्ययन करने 
के बजाय हमें चेतना का जो परिणाम होता है, उसका अध्ययन 
करना चाहिए। चेतना के अध्ययन का मतलब था, चेतना के एक- 
एक टुकड़े का अध्ययन । जिस प्रकार रसायन-शाख्र में भौतिक पदार्थों 
के भिन्न-भिन्न तत्त्वों ( 79)]०777०7/8 ) का अध्ययन करते हैं, और 
सममभा जाता है कि उन भिन्न-भिन्न तत्त्वों के मिलने से पदार्थों 
की रचना होती है, इसी प्रकार चेतना के विषय में समभा जाता 
था कि उसमें भिन्न-भिन्न मानसिक तत्त्वों, प्रत्ययों का जोड़-तोड़ 
. दोता रहता है। मनोविज्ञान का काम चेतना के इन्हीं तत्त्वों का 
अध्ययन करना है | इस अकार के मनोविज्ञान को चितना-रचना- 
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बादः (507प्र०ंप्रा० 7287000)087 ) का नाम दिया जाता 
था। शध्वीं शताब्दी के अंत में तथा २०वीं शताब्दी के शुरू में 
यह विचार जोर पकड़ने लगा कि चेतना की रचना ( 80"0067७ ) 
के विषय में यह विचार करना कि चेतना इन-इन तत्त्वों से 
मिलकर बनी है, निरथंक है; हमें यह सोचना चाहिए कि चेतना 
अपना काये किस प्रकार करती है। हमें किसी घटना को देखकर 
क्रोध आता है। इस पर यह विचार करने के वजाय कि क्रोध 
पहले चेतना में उत्पन्न हुआ, फिर व्यवह्वार में श्रकट हुआ, हसें 
यह विचार करना चाहिए कि क्रोध के आने पर, हमारे शरीर 
के भिन्न-भिन्न अंगों पर, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा : 
चेतना का वर्णन करने के बजाय हमें क्रोष का हम पर जो प्रभाव 
पड़ा, उसका वर्णन करना चाहिए। इस विचार को उठानेवालों 
का कहना था कि जिस प्रकार विकास के क्रम में से गुजरते हुए 
हमारी डँगलियाँ बन गई हैं, हाथ-पेर एक खास तरद्द के हो गए 
हैं, पहले इस प्रकार के नहीं थे, इसी प्रकार बिकास में से 
गुजरते हुए, एक खास हालत में आकर, चेतना का भी विकास 
हुआ है । यह विकास किसी , अयोजन से हुआ है, किसी उद्देश्य 
से हुआ है--ठीक इसी तरई जिस प्रकार हमारे द्वाथ-मैर का 
विकास किसी अयोजन से हुआ है । अर्थात्‌, जीवन-शाख्त्र 
( 9००४७ ) की दृष्टि से चेतना का एक खास प्रयोजन है, 
और वह है जीवन की रक्षा के लिये काये ( 7"पध/0०६४0० ) करना । 

मनोविज्ञान का काम चेतना की रचना? ( 89परट॑घ०७ 0/ 


तृतीय अध्याय घ्७ 


(०ऊब्ञं०प७7689 ) का अध्ययन नहीं, चेतना के कार्य? 
( मंप्रा09807 0० 00000प्र४7688 ) का अध्ययन है । जिस 
प्रकार हाथ-पेर से हम जीवनोपयोगी काम लेते हैं, इसी प्रकार 
चेतना से भी लेते हें | उन्हीं कार्यों ( #'पर000४७ ) का हमें 
अध्ययन करना चाहिए । मनोविज्ञान के इस दृष्टिकोण को 
“चेतना-कार्य-बाद ( 7घ४०४४००७) ?87०७०॥०87 ) का नाम 
दिया जाता है। बिलियम जेम्स ( १८५४२-१६१० ) ने इस बिचार 
को मुख्यता दी। 

हमने देखा कि १ध्वीं शताब्द्वी के अंत तथा बीसबीं शताब्दी 
के शुरू में अंतःप्रेत्ञण” तथा 'चितना के अध्ययन? के विरुद्ध 
आवाज़ें उठी । इन्हीं के परिणाम-स्वरूप, व्यवहारवादी संप्रदाय 
की स्थापना हुईं। इस वाद के प्रवतेक अमेरिका के वाटसन 
( १८७८ ) महोदय हैं। वाटसन ने कहा कि चितना-रचना-बादः 
( 5$#फपठापा'का. 98ए7070087 ) व्था “चेतना-कार्य-वादः 
(प्राठ४०79७) ?७ए०४००४४ ) में कोई अधिक भेद नहीं है । 
दोनो चेतना? की रट लगाते हैं। चेतना” अस्पष्ट चीज़ है, 
उसका अध्ययन कैसा ? जेम्स के “चेतना-कार्य-चादः पर वाटसन 
का कथन है कि यह तो ठीक है कि मनोविज्ञान का कास मनुष्य 
के कार्यों? का निरीक्षण है, उनका अध्ययन है, परंतु इसके साथ 
“चेतना? को क्‍यों जोड़ा जाय ? हम देखते हैँ, एक आदमी गुस्से 
में आकर हाथ-पेर पटकने लगता है। चिेतना-रचना-बादी? कहता 
था कि चेतना में गुस्सा आया, हम उस गुस्से का अंतःप्रेत्ञण 
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डछारा अध्ययन करेंगे; चेतना-कार्य-वादी? कहता था कि उस 
शुस्से से शरीर पर, उसके भिन्न-भिन्न अंगों पर जो अभाव पढ़ा, 
हम उसका अध्ययन करेंगे; वाटसन का कथन है कि हमें 
“चेतना? से कोई सरोकार नहीं, हम तो गुस्से की परिस्थिति में 
शरीर जो काये करने लगता है, जो चेष्टा तथा व्यवहार करता है, 
उसी का अध्ययन करेंगे, क्योंकि वही प्रत्यक्ष वस्तु है । वाटसन के 
इस व्यवहार-वादी संप्रदाय की स्थापना १६१२-१४ में हुई 
सममी जाती है। 
व्यवहार-बाद ( 26॥9एफ्वा780) ) का मारंस “पशु-मनो- 
विज्ञान”! ( &7४४79 7?287000!029 ) से हुआ | पशु-मनोी- 
विज्ञान के पंडित थॉर्नडाइक ( १८७४ ) ने पशुओं पर कई 
परीक्षण किए। उससे अपने परीक्षणों के आधार पर बतलाया 
कि अगर मुर्सी के बच्चे को पेदा होते ही थोड़ी-सी ऊँचाई पर बेठा 
दिया जाय, तो वह एकदम नीचे कूद पड़ेगा ; कुछ अ.धक ऊँचाई 
पर बैठाया जाय, तो घबराता हुआ कूदेगा ; बहुत ऊँचे पर बेठाया 
जाय, तो नहीं कूदेगा। इसका यह अभिप्राय हुआ कि मुर्गी का 
बच्चा बिना सीखे भी दूरी को देखकर ऐसा व्यवहार करता है 
जैसा उसे करना चाहिए। थॉनडाइक ने मुर्सी के बच्चे पर एक 
अन्य परीक्षण किया। येदा होते ही उसे दूसरे बच्चों से अलहदा 
करके एक गोल प्िंजड़े में बंद कर दिया, जिसमें एक छेद था। 
बच्चा पिंजड़े के अंदर गोलाई में चक्कर काटने लगा। कई चकर 
काटने के बाद वह उस छेद में से निकलकर अन्य बच्चों में आकर 
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शामिल हो गया । उसे फिर पिंजड़े सें बंद कर दिया गया। फिर 
बह कई चक्कर काटने के बाद बाहर निकला। बार-बार ऐसा करने 
पर वह मट-से निकलने लगा, अब उसे कई चक्कर काटने न 
पड़े । एक भूखे मुर्गी के बच्चे को उसने एक पिंजड़े में बंद करके 
एक और परीक्षण किया | पिंजड़े के बाहर बच्चे के लिये भोजन 
रख दिया। बच्चा भीतर से चोंच मार-मारकर भोजन की तरफ 
जाने की कोशिश करता रहा । कई बार के प्रयत्न के बाद दरवाज़ा 
खुल गया। यह परीक्षण भी अनेक बार दोहराया गया। अंत में 
बह बच्चा पहले ही झटके में दरकज़ा खोलने लगा । 

थॉनंडाइक के इन परीक्षणों से 'शिक्षा-मनोविज्ञानः पर बहुत 
प्रकाश पड़ा । उसे यह सूका कि किसी बात को सीखले के विषय 
में पशुओं पर किए गए परीक्षणों से बड़ी सहायता मिल सकती 
है। पशु कैसे सीखता है ? वह प्रयत्न करता है, असफल होता है, 
फिर करता है, फिर असफल होता है--अंत में, अनेक असफल- 
ताओं के बादं वह उसे सीख जाता है। अर्थात्‌, पशु दूसरे को 
देखकर नहीं सीखता, ख़द सोच-विचारकर भी नहीं सीखता, 
परंतु खयं करके किसी बात को सीखता है। वह किसी परिस्थिति 
में अपने को पाकर, भिन्न-मिन्न प्रकार से व्यवहार करता है, 
कठिनाई को पार करने की कोशिश करता है। बार-बार कोशिश 
करने पर उसके अकृत्काये उद्योग निकल जाते हैं, ऋत्काये रह 
जाते हैं, और हम कहते हैं. कि वह अमुक बात सीख गया। इस 
तरीके को 'प्रयन्ल करके, असफल होकर, फिर सीखने का तरीका? 
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( एप) 970 म9707 ४९४४०० ) कहा जाता है। थॉनंडाइक 
ने कहा कि केबल पशु ही इस तरीक़े से नहीं सीखता, मनुष्य भी 
(सी तरीके से सीखता हैं। सीखने ( ],0907:070£2 ) के इस 
नियम के दो विभाग किए जा सकते हैं :-- 

१. अभ्यास का नियम ( [,9ए ० म567056 ) 

२. परिणाम का नियम ( 7,89ए 0/ 4080+$ ) 

अभ्यास? द्वारा, अर्थात्‌ किसी काम को बार-बार करने से, 
मस्तिष्क में उस काम को करने की शक्ति बढ़ जाती है, और किसी 
काम को न करने से उसके करने की शक्ति घट जाती है । परंतु 
सीखने ( ,७७77४78 ) में केवल अभ्यास का नियम पर्याप्त 
नहीं है। जब हम किसी काम को सीख रहे होते हैं, उस समय 
गलती तो बार-बार होती है, परंतु बार-बार होने पर भी वह 
सीखने की जगह भुला दी जाती है। क्‍यों? क्योंकि सीखने 
में दूसरा नियम परिणाम” का नियम है। जिस काम के करने 
में हमें सुख, संतोष होता है, वह काम हम बार-बार न करने 
पर भी सीख जाते हैं; जिस काम के करने में हमें ढुःख, असंतोष 
होता है, उसे बार-बार करने पर भी भूल जाते हैं। क़र्जा लेकर 
प्राय: सब भूल जाते हैं, परंतु वह्दी लोग क़र्ज़ा देकर नहीं भूलते । 
लेकर देना पड़ेगा, तो दुःख होगा। उस अवस्था को मन अपने 
सामने नहीं लाना चाहता, इसलिये लौटाने की बात को वह 
भुला ही देता है । 

थॉनंडाइक के ये विचार वाटसन को अनुकूल पढ़ते थे। इनके 
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आधार पर “चेतना? का नाम लिए बिना भी पशु तथा बालक के 
व्यवहार को समझने का प्रयज्ल किया गया था। परंतु. 'परिशाम 
के नियम? में वाटसन को अड्चन दीखती थी। परिणाम” का 
मतलब है, “चेतना? पर परिणाम । अगर हमारे किसी काम से 
“चेतना? को संतोष होता है, तो वह शीघ्र सीखा जाता है; अगर 
“चेतना? को संतोष नहीं होता, तो वह नहीं सीखा जाता। इस 
समस्या का हल करने के लिये बाटसन ने कहा कि 'सीखने? 
( ],0७777778 ) में परिणाम का नियम? कोई अलग नियम 
नहीं है। असली नियम “अभ्याश्ः काही नियम है। देर तक 
बाटसन का यही मत रहा कि पुनरावृत्ति ( #7९१प९7००७ ), 
नवीनता ( 4००९००ए ) तथा ग्रबलता ( ५|7१7०88 ) के 
कारण मनुष्य किसी बात को सीखता या मूलता है, उसके 
संतोष-जनक अथवा असंतोष-जनक परिणाम के कारण नहीं | 
वाटसन ने कहा कि जब कोई प्राणी किसी काम को करता है, 
तो अनेक असफल प्रयज्लों से पहले उसे बह काम कई बार करना 
द्ोता है, अतः अनेक बार करने के कारण ही बह उस काये को 
आसानी से करना सीख जाता है। इसका उत्तर थॉनंडाइक ने 
यह दिया कि अगर यही बात है, तो जिन ग्यह्नों में बह असफल रहा 
है, उनकी संख्या सफल प्रयह्ञों से ज्यादा रहने पर भी वह किसी 
काम को क्‍यों सीख जाता है ? इस समस्या का उत्तर वाटसन 
को रशिया के शरीर-रचना-शाब्रज्ञ पवलव के परीक्षणों में दिखाई 
दिया और उसने पवलव के कथन को अपना लिया। 
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पवलव ( १८४६ ) का जन्म रूस में हुआ था। उसने १६०४ 
में यह सिद्धांत निकाला कि हमारा बहुत-सा ज्ञान संबद्ध 
सहज-क्रियाः ( 00म4५/४9 0584 7७१०5 ) के द्वारा होता है | 
(संबद्ध सहज-क्रिया! का क्या अभिप्राय है? इसे समभने के लिये 
पवलव के परीक्षणों को समकना आवश्यक है। पवलव एक कुत्ते 
पर परीक्षण करता था। वह कुत्ते की मुख की ग्रंथी से उसका 
लाला-रस ( 89/799 ) निकालता था। इसके लिये वह उसके 
सामने भोजन रखता था । भोजन को देखते ही कुचे के मुख से 
लाला-रस टपकने लगता था। पछि से, भोजन लाने से पूवे, भोजन 
के लिये चहल-पहल को देखकर उसका मुँह लार टपकाने लगता 
था, भोजन की तश्तरी देखकर उसका मुँह भीग जाता था। यहाँ 
तक कि भोजन लानेवाले के कदमों की आहट झुनकर भी 
उसका मुँह गीला हो जाता था | पवलव ने सोचा कि भोजन 
देखकर लार टपक आना तो स्वाभाविक है, परंतु भोजन को 
बिना देखे, भोजन लानेवाले के कदमों की आहट सुनकर लार 
क्यों टपकती है ? इससे उसने परिणाम निकाला कि यद्यपि 
पहले तो भोजन देखकर मुँह से लार टपकती है, तो भी पीछे 
चलकर भोजन लाने के साथ अन्य जो बातें “संबद्ध हैं, उन्हें 
देखकर भी लार टपकने लगती है। भोजन देखकर लार टपक 
आना सहज-क्रिया ( 9७१७४ &०४०० ) है; तश्तरी देखकर 
लार टपकना सहज-क्रिया नहीं है, यह “संबद्ध सहज-फक्रिया' 

( 009470४07००४ 7०१०5 ) है। पहली बात स्वाभाविक है, 
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सीखी नहीं जाती ; दूसरी बात स्वाभाविक नहीं है, परंतु आप- 
से-आप सीखी जाती है। शिक्षा की दृष्टि से यह सिद्धांत बढ़े 
महत्त्व का था। पवलव ने कहा कि हम जो कुछ भी सीखते हैं 
वह सब 'संबद्ध सहज-क्रिया? ( 0094/४४078०० ४७१७5 ) का 
परिणाम है। बच्चा गाय का ज्ञान ग्राप्त करता है। केसे ? बच्चे में 
अनुकरण करने की प्राकृतिक शक्ति ( 773070% ) है। जब 
हम गाय” बोलते हैं, हमारी आवाज़ सुनकर, वह भी गायः 
बोलता है। यह अनुकरण उसकी सहज-क्रिया है। परंतु अगर 
जब-जब गाय सामने हो, तब-तक ही हम “गाय? बोलें, दूसरे समय 
नहीं, तो क्या होगा ? बच्चे का गाय? बोलने का संबंध हमारे 
अनुकरण करने सेन रहकर गाय से जुड़ जायगा। अब वह 
हमारे बोलने पर “गाय? नहीं बोलेगा, परंतु गाय के सामने आने 
पर गायः-शब्द का उच्चारण करेगा। अर्थात्‌ गाय”-शब्द एकं 
विशेष जानवर के साथ 'संबद्ध” हो जायगा | 

पवलव के संबद्ध सहज-क्रिया? ( (१0०47090764 ४७१65 ) 
के सिद्धांत से वाटसन के “्यवहारवाद” को बहुत सहारा मिला। 
थॉनडाइक किसी नई बात को सीखने ( ],७877778 ) में 
“परिणाम का नियम” आवश्यक बतलाता था, परंतु उससें 
वाटसन को “चेतना? की बू आती थी। हाँ, संबद्ध सहज-क्रियाः 
मानने में चेतनाः-शब्द का ग्रयोग नहीं करना पड़ता था। 
वाटसन व्यवहार-बादियों में सब से ज्यादा कट्टर है। वेसे तो सभी 
व्यवहार-वादी चेतना” के शब्दों में बात करना पसंद नहीं करते । 
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टदेखना?ग, सुनना” आदि शब्दों में उन्हें चेतना? मानने को बू 
आतो है। दिखना”, अर्थात्‌ कोई ऐसी “चेतना” जो देखती है; 
'सुनना?, अर्थात्‌ कोई ऐसी “चेतना” जो सुनती है। इन शब्दों 
की जगह वे देखने? के लिये कहते हैं, विषय” ( 887 पोप8 ) के 
सम्मुख आने पर आँख की 'प्रतिक्रिया? ( [46४[0077986 ) ; 'छुनने! 
के लिये कहते हैं, शब्द के होने पर कान की प्रतिक्रिया। इस 
प्रकार विषय-अतिक्रिया? ( 580प्रोंप४-४.०७]00088 ) के शब्दों 
में अपने भावों को प्रकट करना ये लोग पसंद करते हैं। 
इस दृष्टि से व्यवहारवाद? को 'विषय-प्रतिक्रिया-वाद! (8070ए- 
]08-79०8700786 7५४७००४ ) भी कहा जाता है | 

बाटसन का कहना है कि (विषय? तथा श्तिक्रियाः की सहायता 
से, परिस्थिति को अनुकूल बनाकर, हम बालक को जो चाहें बना 
सकके हैं | एक ही बालक को उत्तम-से-उत्तम चिकित्सक अथवा 
उत्तम-से-उत्तम वकील बनाना हमारे ही हाथ में है। व्यक्ति वंशा- 
जुसंक्रम ( 770/60769 ) से कुछ नहीं लाता, आकृतिक शक्षियाँ 
( 7807०0 ) कुछ नहीं हैं, परिस्थिति ( ॥7ए१70707797 ) 
ही सब कुछ है । परिस्थिति में 'संबद्ध सहज-क्रियाः! ( 007वों- 
४07०० 7०१05 ) का नियम ही शिक्षा का आधार है । शिक्षा की 
दृष्टि से यह विषय इतने महत्त्व का है कि इस पर हम “वंशानुसंक्रम 
तथा परिस्थितिः-शीषक प्रथक्‌ अध्याय में विचार करेंगे। 

३. मनोविश्लेषणवादी संग्रदाय 

. . व्यवहार-वादियों का कहना था कि “चेतना? का अध्ययन मनो- 
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विज्ञान नहीं है। चेतना अंदर की चीज़ है, मनोविज्ञान का काम 
व्यवहार का, बाहर का अध्ययन है। मनोविश्लेषणवादियों 
ने कहा कि व्यवहार का अध्ययन ही हमें बतलाता है कि 
ज्ञात-चेतना? ( 00098०008 8०१) से गहरी एक दूसरी 
“अज्ञात-चेतना? ([700780078 8९६ ) है। वह ऐसी चेतना 
है जिसके सामने हमारी 'ज्ञात-चेतना? मानो गहरे पानी 
के ऊपर की सतह है | उस चेतना का हमें ज्ञान नहीं 
होता, हमें उसका कुछ पता भी नहीं लगता, इसीलिये उसे 
अज्ञात-चेतना! कहा जाता है “अज्ञात-चेतना? का अध्ययन 
एक गहरी चेतना का अध्ययन है, और इस दृष्टि से, 'मनोविश्ले- 
षणु-वाद” को कभी-कभी अंतश्चेतना मनोविज्ञानः ( [00900 
78ए7०४००४2४ ) भी कहते हैं। चेतना तो चेतना है ही, परंतु 
ज्ञात-चेतना? के भीतर, गहराई में, एक और चेतना है जो हमारे 
ज्ञान में नहीं आती, छिपी हुई है, और उसका अध्ययन करना 
मनोविश्लेषण-वाद का काम है। 

इस संग्रदाय के ग्रवर्तक हैं, वायना के महाशय फ्रॉयड 
( १८५६ )। इन्होंने चिकित्सा-शास्न का अध्ययन किया था, 
ओर इन्हें मगी आदि के इलाज का ख़ास शौक़ था । 
इन्होंने पहले मोहनिद्रा ( घरएएए०४»० ) के द्वारा 
बीमारों का इलाज शुरू किया । मोहनिद्रा--हिप्नोटिज्म--में 
क््या होता है ? बीमार की ज्ञात चेतना” तो सुप्त हो जाती 
है, परंतु अज्ञात-चेतना” अपने को श्रकट करने लगती है। 
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जो बातें जाम्रत-अवस्था में रोगी के मुख से नहीं निकलतीं, 
जिनमें से कई का रोगी को -जाग्रत-अवस्था में ध्यान भी नहीं 
होता, वे :मोहनिद्रा कर देने पर रोगी आप-से-आप बोलने 
लगता है। पेरिस के जेनेट ( १८५६ ) महोदय ने इस प्रकार 
के कई परीक्षण किए । जेनेट का कथन था कि उसने हिस्टीरिया 
के कई रोगियों को मोहनिद्रा के द्वारा सुलाकर पुरानी स्वृतियों 
को ताज़ा करने को कहा, तो उन्हें जीवन की कई ऐसी घटनाएँ 
याद हो आईं जिनसे समझ पड़ गया कि उनके मन की विक्तिप्त 
अवस्था क्‍यों थी । उन्हें जीवन णें कहीं-न-कहीं कोई मानसिक 
उद्देग का धक्का! (070000७)! 8000०!:) लगा था, उसकी उन्हें 
याद नहीं रही थी, उसका ज्ञान उनकी 'ज्ञात-चेतना? में नहीं था, 
परंतु अंदर-ही-अंदर वह उनके संपूर्ण जीवन को, सम्पूर्ण 
व्यवहार को प्रभावित कर रहा था। जेनेट ने परीक्षणों से यह 
भी पता लगाया कि अगर रोगी को मोहनिद्रा की अवस्था में 
यह कह दिया जाय कि जो होना था सो हो गया, अब इसे भूल 
जाओ, तो रोगी बिल्कुल ठीक हो जाता था। 
हिप्नोटिज्म के उक्त तरीक़े से 'ज्ञात-चेतना? के पीछे छिपी 
हुईं अज्ञात-चेतना? प्रकट हो जाती है, वह उस अवस्था में, जैसे 
तेल पानी पर तैरने लगता है, इस अकार मानो अज्ञात-चेतना? के 
ऊपर तैरने-सी लगती है। “श्ज्ञात-चेतना” के श्रध्ययन के द्वारा 
सेगी के रोग का कारण जाना जा सकता है, और उसे अपने 
विचारों द्वारा प्रभावित करके रोग को दूर भी किया जा सकता 
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है। फ़रॉयड इसी काम में लगा हुआ था, इसलिये उसे “हिप्नो- 
टिज्मः एक बहुत अच्छा साधन प्रतीत हुआ। परंतु थोड़े ही दिनो 
में उसे यह अनुभव होने लगा कि प्रत्येक रोगी पर मोहनिद्रा 
का प्रभाव नहीं पड़ सकता । कई बीमार ऐसे मिलते हैं जो किसी 
करे बस में नहीं आते। ऐसों की “अज्ञात-चेतना? की गहराई में 
भरे हुए विचारों को ऊपर की सतह पर लाने का क्या तरीका 
किया जाय ? 
इस संबंध में फ़ॉयड चिंतित ही था कि उसे अपने मित्र 
ब्ुअर ( १८४२-१६२४ ) से बड़ीष्सहायता मिली | ब्रुअर को उसके 
एक खस्त्री-रोगी ने कहा था कि मोहनिद्रा की नींद में अगर उसे 
जो कुछ वह कहना चाहे कहने दिया जाय, तो उसका दिल मानो 
हल्का हो जाता था, और आगे से उसके मन की विक्षिप्त अवस्था 
नहीं रहती थी। इस नींद सें उसकी अनेक पिछली भूली हुई 
स्व्रृतियाँ ताज़ी हो जाती थीं और जब वह चिकित्सक से उन सब 
की चर्चा कर देती थी, तो उस पर हिस्टीरिया का प्रकोप कम हो 
जाता था। इस परीक्षण के बार-बार दोहराने से वह स्री ठीक 
भी हो गई थी । 
. ब्ुअर ने कुछ देर तक तो फ़्रॉयड के साथ काम किया, 
परंतु पीछे उसने इस चेत्र को छोड़ दिया। अब फ्रॉयड इकला 
, ही परीक्षण करता था। उसने हिप्नोटिज्म तो छोड़ दिया, परंतु 
. योगी जो कुछ भी कहना चाहता था, वह सब कुछ कह देने के 
तरीक़े को जारी रक्खा । वह रोगी को एक आराम-कुर्सी पर लिटा 
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देता था। उसपर मोह-निद्रा करने के बजाय वह उसे कहता 
था कि तुम्हें जो-जो भी तकलीफ़ें हों, उन्हें याद करो, और जो- 
जो मन में आता जाय, कहते जाओ । हाँ, अपनी तकलीकफ़ों को 
छोड़कर और किसी बात को मन में मत आने दो । इस अकार 
रोगी को सोचने के लिये खुला छोड़ देने से उसकी “अज्ञात- 
चेतना! ऊपर आने लगती थी। वह रोगी को कहता था, अगर 
तुम्हारे मन में कोई बात आती है, तुम सोचते हो वह बहुत 
तुच्छ है, छोटी है, कहने लायक़ नहीं, इसकी भी पर्वा न करो, 
कह डालो | फ्रॉयड ने “अज्ञात-वैतना? को प्रकट करने के लिये 
हिप्लोटिज्म की जगह इस उपाय का प्रयोग किया। इस उपाय 
को स्वतंत्र कथन? ( 9088 &88007%007 ) का उपाय कहां 
जाता है। मोह-निद्राः तथा स्वतंत्र कथन” के उपाय ऐसे हैं जिनसे 
“अज्ञात-चेतना! का बंद कपाट खुल जाता है, और हम उस 
चेतना के भीतर माँकने लगते हैं. जो अबतक हमारे लिये एक 
बंद पुस्तक के समान थी। 

“अज्ञाव-चेतना? हमारे लिये बंद क्‍यों थी ? 'ज्ञात-चेतना? 
के समान ही अज्ञात-चेतना? के विचार मन की ऊपरली सतह 
पर क्यों नहीं तैरते ; नीचे, गहराई में, आँखों से परे क्यों पड़े 
रहते हैं ? फ़रॉयड इसका कारण बतलाता है। उसका कहना है 
कि मनुष्य में कई तरह के विचार हैं। कई विचार ऐसे हैं. जिन्हें 
हमारा समाज बर्दाश्त कर लेता है, उन विचारों को रखने के 
लिये समाज का हम पर कोई बंधन नहीं है; कई विचार ऐसे 
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हैं, जिन्हें हमारा समाज पसंद नहीं करता। जिन विचारों को 
हमारा समाज पसंद करता है, वे हमारी 'ज्ञात-चेतना? में रहते 
ही हैं, परंतु जिन विचारों को हमारा समाज पसंद नहीं करता वे 
भी तो मन में उठते रहते हैं, उनका क्या होता है ? फ़रॉयड का कथन 
है कि बस, थे ही विचार अज्ञात-चेतना? में जाकर एकत्रित हो 
जाते है, और '्ञात-चेतना? के लिये मानो लुप्त हो जाते हैं। हम 
अपनी तरफ़ से तो मानो उन विचारों को मन से धकेलकर 
बाहर फेंक देते हें, परंतु बाहर चले जाने के बजाय वे और 
अंदर चले जाते हैं, अज्ञात-चेसना” में जाकर बेठ जाते हें। 
हम सममतते हैं कि हमने उन्हें निकाल दिया, परंतु वे निकलने 
के बजाय और अधिक अंदर गड़ गए होते हैं । 
कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति किसी की वियाहिता-श्ली के 
प्रति खिंचाव अनुभव करता है। यह विचार ऐसा है जिसे 
समाज सहन नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के हृदय में यह 
विचार उत्पन्न होगा वह डर से, शर्म से, इस विचार को दबाने 
का यत्न करेगा। फ्रॉयड का कहना है कि यह विचार, जब एक 
बार मन से आ गया, नष्ट नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के 
हृदय में यह्‌ विचार उठेगा, उसके सामने दो रास्ते खुले हैं । या 
वह सामाजिक नियमों की अवहेलना करके अपनी इच्छा को 
पूर्णां करे ; या उस इच्छा के उठते ही उसे दबाने का यत्न करे | 
अक्सर लोग दूसरे मार्ग का अवलंबन करते हैं। वे इस प्रकार 
की इच्छाओं को पूरा करने के बजाय दबाते हैं। जिन इच्छाओं 
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को इस प्रकार दबाया जाता है, वे कुछ देर के बाद भूल जाती हें, 
और मनुष्य को यह याद भी नहीं रहता कि ऐसी कोई इच्छा 
उसमें थी, या न थी। इच्छाओं को इस प्रकार दबाने को फ़ॉयड 
“प्रतिरोध” ( 8७७7०४४५१०० ) कहता है। इच्छाएँ इस प्रकार 
प्तिरुद्ध ( 0०07०४७०१ ) होकर मर नहीं जातीं, वे 'ज्ञात-चेतना? 
को छोड़कर “अज्ञात-चेतना” में चली जाती हैं। अगर वे 'ज्ञात- 
चेतना? में आने का यत्न करती हैं, तो हमारे भीतर की ही एक शक्ति 
उन्हें सेकती है, “अज्ञात-चेतना? से ज्ञात-चेतना? में नहीं 
आने देती । € 

यह अ्रतिरोध-शक्ति! क्या है ? हम जब जन्मते हैं, तो अपने 
को एक समाज में पाते हैं। इस समाज सें अनेक नियम बने हुए 
हैं। दूसरे की वस्तु उठाना चोरी है, दूसरे की ञ्री को छेड़ना 
व्यभिचार है, असत्य बोलना पाप है। ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होने 
लगता है, त्यों-त्यों समाज के इन नियमों के आधार पर उसके 
भीतर ये विचार घर करने लगते हैं। होते-होते जब वह बड़ा हो 
जाता है, तो इन नियमों को खत:सिद्ध समझने लगता है। उसके 
भीतर एक ऐसा “उच्च अंतःकरण”! ( 509०7-४080 ) उत्पन्न 
हो जाता है जो उसे चोरी करने की इच्छा होने पर भी चोरी नहीं 
करने देता, दूसरे की श्री पर बुरी नजर डालने की इच्छा दोने पर 
भी ऐसा करने से मना करता है, मिड़कता है। एक तरह से मानो 
थह अच्छे और बुरे की पहचान करनेवाला संतरी हो जाता है । 
आंख; यह उस अंतःकरण” जो समाज के प्रचलित आदर्शों 
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का एक प्रतिबिंब है,. ज्ञातः तथा अज्ञात” चेतना के बीच में 
बेठकर प्रतिरोधक? ( (07807 ) का काम करता है। 

मनुष्य का साधारण अंत:ःकरण! (7020 ) इच्छाओं का 
घर होता है, वह हरएक इच्छा को, गंदी-से-गंदी इच्छा को पूरा 
करना चाहता है; उसका “उच्च अंत:ःकरणः ( 8प7श-7१8० ) 
ज्ञातः तथा “अज्ञातः चेतना के बीच में बेठकर केवल उन्हीं 
इच्छाओं को बाहर निकलने देता है जो सामाजिक आदशों के 
प्रतिकूल नहीं हैं, दूसरी इच्छाओं को वह “अज्ञात-चेतना? में घकेलकर 
उसके द्रबाज़े पर ऐसे बैठ जाती है जेसे कोई पहरेदार बेठा हो । 

परंतु जो इच्छाएँ इस अकार “अज्ञात-चेतना” में धकेल 
दी जाती हैं, जिन्हें हमारा “उच्च अंतःकरणः, हमारा अतिरोधकः 
निकलने नहीं देता, क्‍या वे अज्ञात-चेतता! के भीतर दबी रह 
सकती हैं ? क्‍ 

फ़रॉयड का कथन है कि इच्छा? कभी नष्ट नहीं होती। 
“इच्छा? में क्रियाशीलता अंतर्निहित रहती है। “इच्छा? का यह 
खसाव है। “इच्छा” अगर पूरी हो गई, तब तो ठीक ; अगर पूरी 
न हुईं, तो वह अपनी क्रियाशक्ति को भिन्न-भिन्न तौर पर प्रकट 
करती है। आखिर, “इच्छा” इसीलिये तो पूरी नहीं हो रही, 
क्योंकि उसके बाहर निकलने के दरवाजे पर प्रतिरोधक? 
( 0०090/ ) बैठा है। जब “इच्छा? के क्रिया में परिणत न हो 
सकने का यही कारण है तब वह “इच्छा? भी ऐसा मौक़ा ढूँढ़ती 
रहती है जब प्रतिरोधक शिथिल हो जाय, और उसे बाहर 
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निकलने का अचसर मिल जाय। ऐसा अवसर उसे मिल भी 
जाता है | स्वप्न ( 7)7897008 ) में ये ही अतृप्त दबी हुई इच्छाएँ 
सोते समय ग्रकट होती हैं। खप्नों के अधार पर इन अठृप्त 
इच्छाओं के विषय में अच्छा अकाश पड़ता है। उस ससय भी 
ये प्रतिरद्ध इच्छाएँ स्पष्ट तौर पर अपने को नहीं प्रकट करतीं, 
मानो अपने नग्न-रूप में अकट होने से शर्माती हैं। स्वप्न में 
मिन्न-मिंन्र प्रकार से, मिन्न-मिन्न शक्कों को धारण करके, ये इच्छाएँ 
श्रकट होती हैं । किस शक्क के स्वप्न का क्या अर्थ होगा, उस शक्ल 
( 8990 00] ) के पीछे क्या इच्छा काम कर रही होगी, इस पर 
फ़ॉयड ने बहुत लंबा-चौड़ा विवेचन किया है । ज्ञात-चेतना? ने 
ज्िन अतृप्त इच्छाओं को भुला दिया था, “अज्ञात-चेतना? उन्हें 
नहीं भुलाती, परंतु सीधे तौर पर सामने लाकर भी नहों रखती । 
यह देखा गया है कि अगर किसी प्रकार “अज्ञात-चेतना? में से 
इन इच्छाओं को हम ढूँढ निकालें, तो मानसिक रोगी, जो इस 
छिपी हुई इच्छा के कारण ही रोगी होता है, उस इच्छा के 
पता लग जाने पर खुद-ब-ख़ुद ठीक हो जाता है। मनोविश्लेषण- 
वादी चिकित्सक रोगी को ऐसी अवस्था में ले आता है जब 'ज्ञात- 
चेतना” सो जाती है, प्रतिरोधक हट जाता है, और “अज्ञात-चेतना? 
मानसिक जगतू की ऊपर की सतह पर तैरने लगती है। क्योंकि 
“छिपी हुई इच्छाओं में बाहर निकलने की पवृत्ति ज्ञोर से काम 
कर रही होती है, इसलिये रोगी को तनाव में से हटाते ही बे 
. ऋव्छाएँ प्रकट होने लगती हैं। रोगी फिर से अपनी पुरानी हालत 
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में पहुँच जाता है, मानो पुराना जीवन फिर से दोहराने लगा हो । 
पुरानी अवस्था तथा वर्तमान अवस्था में इतना भेद रहता है कि 
पहले इसी मानसिक विषमता के उपस्थित होने पर वह विचलित 
हो गया था, कठिनाई में से रास्ता नहीं निकाल सका था, और 
इसी का परिणाम था कि उसकी मानसिक अवस्था बिगड़ गई 
थी ; अब यद्यपि फिर वह उसी विषम मानसिक अवस्था 
में आ गया है, तो भी उसका चिकित्सक उसे विचलित 
नहीं होने देता, ठीक रास्ते पर लगा देता है। जैसे 
कोई रास्ता खो गया हो, उसेबण्ठीक रास्ते पर डालने के लिये 
वहीं लौटाना पड़ता है जहाँ से वह ग़लत रास्ते पर पड़ा था, इसी 
तरह मानसिक रोगी को उस अवस्था में पहुँचाया जाता है जहाँ 
किसी विषम समस्या के कारण उसके मन सें कोई गाँठ पड़ गई 
थी। असावधानी की अवस्था में भी हमारी छिपी हुई इच्चछाएँ 
निकल पड़ती हैं। उस समय इनके निकल पड़ने का यही कारण 
होता है कि मनुष्य असावधान होता है, अपनी “प्रतिरोध-शक्ति! 
से काम नहीं ले रहा हाता। क्रोध आदि मानसिक आवेगों के 
समय सालों की दिल के भीतर-भीतर छिपाई हुई बातें उछल- 
उछलकर निकलने लगती हैं। यह इसीलिये, क्‍योंकि क्रोध के 
समय 'प्रतिरोध-शक्ति” बिल्कुल भाग जाती है, “अज्ञात-चेतना? 
ज्ञात-चेतना? को पीछे धकेलकर सख्यं ऊपर आने लगती है, 
जुसके भीतर छिपी हुईं बातें भी चेतना? के ऊपर की सतह पर 
आने का मौक़ा पाकर बड़े वेग से निकलने लगती हैं। बीमारी 
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की हालत में भी प्रतिरोधक शक्ति? कम हो जाती है। इसके कम 
होते ही “अज्ञात-चेतना? से निकल भागने की कोशिश करनेवाली 
इच्छाएँ, फ्रौव्वारे में से पानी की तरह फूट पड़ती हैं। 'हिप्नोटिज्म! 
तथा खतंत्र-कथन? के उपाय से “अज्ञात-चेतना? में छिपी हुईं 
बातों को ही बाहर निकालने का श्रयत्न किया जाता है । 
हमने देख लिया कि मनुष्य की अठप्त इच्छाएँ भिन्न-मिन्न 
उपायों से बाहर निकलने का अयल करती हैं । परंतु अगर हम 
उन्हें दबाते ही रहें, तो क्या परिणाम होगा ? फ़रॉयड ने इस 
प्रश्न पर खब विचार किया है। धह कहता है कि जिन इच्छाओं 
को हम किसी कारण से ठप्त नहीं कर सकते--चाहे यह कारण 
हमारे उच्च अंत:करण” की ग्रतिरोध-शक्ति हो, चाहे सामाजिक 
नियमों के प्रतिकूल चलने का भय या लज्जा हो--बे इच्छाएँ 
ज्ञात-चेतना? में तो रह नहीं सकतीं ; वे अज्ञात” सें चली जाती 
हैं, और वहीं पलती रहती हैं । क्‍योंकि उन्हें ठप्त करने में कठिनाई 
होती है, इसलिये वे और भी अबल हो जाती हैं, यह उनका स्वभाव 
ही है। इस प्रकार की अठप्त इच्छाओं की संख्या बढ़ती जाती 
है। “अज्ञात-चेतन? में जाकर ये अठ्प्त इच्छाएँ परस्पर मिल-जुल 
जाती हैं, उनकी अंद्र-ही-अंदर एक गुत्थी-सी बन जाती है। 
फ़ॉयड इस गुत्थी को (विषम जाल” ( 007996599 ) का नाम 
देता है । ' 
: आअतृप्त अथवा अतिरुद्ध इच्छाओं के ये विषम जाल! 
[.00७0995०8 ) अत्यंत क्रियाशील होते हैं, यद्यपि इसमें 
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उनकी सत्ता का भी ज्ञान नहीं होता । हमारा परिचय तो ज्ञात- 
चेतना? से होता है, ये विषम जाल”? ( (0009905०७ ) “अज्ञात- 
चेतना? में पल रहे होते हैं। इन विषम जालों? के साथ तीक्र 
उद्देग (80072 शिव०0707 ) जुड़ा होता हे । अगर यह 
उद्वेग (7)000०0 ) न हो, तो ये जीवित ही न रह सके | 
इसी उद्वेग के कारण इनमें “क्रियाशीलताः ( '(०४४४०६४४०० ) 
रहती है। अठप्त इच्छाओं के इन “विषम जालों? ( (000990588 ) 
का मनुष्य के स्वभाव, उसकी आदत, उसके चाल-चलन, उसके 
व्यवहार पर भारी असर होता है!। इन “विषम जालों? का बालक 
की शिक्षा तथा उसके जीवन से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कल्पना 
कीजिये कि आपका एक लड़का है। वह आपका पहला बालक 
है, इसलिये आप उसकी हरएक इच्छा पूर्ण करते हैं। कुछ देर 
बाद्‌ आपकी एक और संतान होती है। अब बड़े लड़के की 
तरफ़ उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना पहले दिया जाता 
था, उसकी हरणएक इच्छा पूरी नहीं की जाती। कुछ दिन तक 
तो वह बड़ा तूफ़ान मचाता है, परंतु बाद को चुप हो रहता है। 
इसका यह सतलब नहीं कि उसकी इच्छा नष्ट हो गई। इसका 
यह मतलब है कि वह इच्छा आपके बर्ताव से एक प्रकार का 
मानसिक उद्ेग का धक्का ( 7]70४0०7०!) ४70०२ ) खाकर 
ज्ञात-चेतना? में से “अज्ञात-चेतना? में जा छिपी, और वहाँ वह 
अपना विषम जाल”? ( 0079०5 » अपना ताना-बाना बुनने 
लेगी। छोटे बच्चों के इस प्रकार के विषम जाल? कई कारणों से 
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उत्पन्न हों जाते हैं। किसी बालक की सौतेली माँ है, तो उसके 
व्यवहार से बालक की अज्ञात-चेतना? में कई ग्रकार के 'विषम 
जाल? उत्पन्न हो जाते हैं, क्‍योंकि सौतेली माँ के बर्ताव के कारण 
बालक को मानसिक उदठ्वेग के धक्के समय-समय पर पहुँचते 
रहते हैं, उसे अपनी इच्छाओं को दुबाना पड़ता है; किसी का 
पिता बड़ा तेज़-तर्यर है, तो उसके अकारण गजन-तर्जन को 
देखकर बालक की “अज्ञात-चेतनाः “विषम जालों? से भर जाती 
है। बालक डर के मारे कुछ कद नहीं सकता ; उसके विषम 
जालः ( (00777765068 ) बढ़ते ही जाते हे । बचपन के इन्हीं 
“विषम जालों? का परिणाम है कि कई बालक हटठी हो जाते हैं, 
कई दुरामही, कई निराशावादी । अगर उनकी 'श्ात-चेतना? को 
बंद करके, अज्ञात-चेतना? में घुसकर देखा जाय, तो हृठ, 
दुराम्रह तथा निराशाबाद के आधार सें ऐसी कहानियाँ मिल 
जायँगी जो बालक को उस प्रकार का बनाने में कारण हुई होंगी। 
फ्रॉयड “अज्ञात-चेतना” के विषम जालों? का कारण ढेंढ़ता- 
ढृढ़ता बचपन की तरफ़ जाता है। अधिकतर बचपन में ही ये 
“विषम जाल? उत्पन्न होते हैं। बचपन में ही यह मत करो, वह्द मत 
करो, ऐसा मत करों, वेसा मत करो का व्यवहार द्ोता है। उसी 
समय से जिन इच्छाओं को हम ठृप्त करना चाहते हैं, उन्हें रोका 
जाता है, दबाया जाता है। इच्छाओं को इस प्रकार रोकने से, 
उन्हें दबाने से, बालक की अज्ञात-चेतना? में “विषम जालों? की 
संज्या बढ़ती चली जाती है। बालक के अतिरुद्ध मानसिक उद्ठेंगों 
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के इस जीवन ( 89/77०88९वं 77770907७)! ./6 ) को 
सममना शिक्षा की दृष्टि से बड़ा आवश्यक है। मनुष्य के व्यवहार 
( ॥3009४707 ) पर असली प्रभाव “अज्ञात-चेतना? में छिपे हुए 
प्रतिरुद्ध मानसिक उद्देगों का ही पड़ता है, और उन्हीं का पूरा 
होना या न होना बालक की शिक्षा की योग्यता, उसके सामथ्ये, 
सखभाव, आचार आदि का निर्धारण .करता है। शिक्षक का 
कतंव्य है कि बालक के विकास में उक्त प्रकार के “विषम जाल? 
न बनने दे, अगर वे बनेंगे, तो बालक के व्यवहार को पेचीदा 
बना देंगे। जिस प्रकार नदी के प्रवाह को रोकने से वह अपने 
दूसरे मार्ग बना लेती है, इसी प्रकार इच्छाओं के प्रवाह को 
रोकने से उसके भिन्न-भिन्न मार्ग बन जाते हैं; बालक का 
मानसिक जीवन “विषम जालों? ( 0०7७४7)०:७७ ) से भर जाता 
है, और उन्हीं के कारण वह चिड़चिड़ा, दुरामही, हठीला तथा 
निराशावादी हो जाता है। यद्यपि मनोविश्लेषण-बाद का प्रारंभ 
मस्तिष्क के रोगियों को ठीक करने से हुआ था, तो भी, आगे 
चलकर, शिक्षा-विज्ञान तथा समाज-शाम्र के लिये यह अत्यंत 
उपयोगी सिद्ध हुआ । 

क्योंकि फ़रॉयड ने अपना संपूर्ण समय रोगियों के अध्ययन 
में ही बिताया, इसलिये उसका बर्णन ऐसा है जैसे सनोविश्लेषण- 
बाद का संबंध रोगियों से ही हो, और विषम जाल? ( (0007- 
'एॉ०5७8 ) उन्हीं में पाए जाते हों। यह ज़रूरी नहीं कि “विषम 
जाल? इच्छाओं को दबाने से ही उत्पन्न होते हों, और वे मानसिक 
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रोगियों में ही पाये जाते हों। पत्येक व्यक्ति के मन में “विषम 
जालों? का समूह-का-समूह पाया जाता है। बचपन से ही हम 
प्रत्येक वस्तु के साथ किसी-न-किसी प्रकार के अपने उद्देग 
( ॥700०४०॥७ ) जोड़ते रहते हैं, और इनसे “अज्ञात-चेतना? के 
“विषम जाल? बनते रहते हैं| बालक घर में अँगीठी के पास आकर 
बैठता है। वह अँगीठी में आग जलते हुए देखता है। आग को 
देखकर उसके मन में प्रकाश, गर्मी, छुधा-ठाप्ति के विचार आग के 
साथ संबद्ध हो जाते हैं। आग के साथ इस प्रकार असन्नता के 
उद्देंग ( 7॥70007 ) का जुड़े जाना, “अज्ञात-चेतना? में 
“(विषम जाल” का उत्पन्न हो जाना है। अगर आग को देखकर 
यह याद आए कि इससे भोजन पकेंगा, भोजन से भूख मिटेगी, 
तब ठो यह मानसिक प्रक्रिया अत्यय-संबंध-वाद? सें आ जायगी। 
परंतु अगर आग को देखकर किसी को केवुल खुशी हो, और 
उस खुशी का कारण समझ मेंन आये, तो इसका कारण 
अज्ञात-चेतन? में आग के संबंध में बना हुआ विषम जाल? 
(0०:४०॥०६ ) ही सममना चाहिए । इस प्रकार अनेक 
“विषस जाल” भिन्न-भिन्न पदार्थों के संबंध में बचपन में हमारे 
मन सें बनते रहते हैं। हम जानते हैं कि शराब पीना ठीक 
नहीं, हमारा दिमारा भी इस बात को स्वीकार करता है कि 
यह बुरा है, परंतु हमारी “अज्ञात-चेतना” में बचपन में कुछ ऐसे 
संस्कार पड़ चुके हैं, कुछ ऐसे “विषम जाल” बन चुके हैं कि 
हम उनके अभाव में आ जाते हैं। अज्ञात-चेतना? में बना हुआ 
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“विषम जाल” स्वाभाविक होता है, किन्हीं दार्शनिक विचारों या 
अध्ययन का परिणाम नहीं होता । अध्ययन से प्राप्त मानसिक 
विचार विषम जाल? नहीं कहाते । “विषम जाल? तो खुद-ब-खुद 
बनते रहते हैं। “अज्ञात-चेतना” में जो “विषम जालः बन जाते 
हैं, ज़रूरी नहीं वे अच्छे ही हों ; जरूरी नहीं वे बुरे ही हों ; यह 
भी जरूरी नहीं कि वे अठप्त इच्छा के दबे रहने के कारण ही 
उत्पन्न हों। उदाहरण के लिये, एक बालक है, जो चूहे के मारने 
को देखकर डर जाता है। आगे से उसके व्यवहार में भय की 
मात्रा बढ़ जाती है। बड़े होने पर वह डरपोक स्वभाव का हो 
जांता है, परंतु उसे यह नहीं पता होता कि उसका ऐसा स्वभाव 
क्यों हो गया है। अगर उसे मोह-निद्रा में लाया जाय, तो हम देखेंगे 
कि “चूहे” का नाम लेते ही वह चौंक जायगा | उसके इस प्रकार 
चोंकने से हमें पता लग जायगा कि “चूहे? ने उसके जीवन को 
बनाने में कोई ख़ास हिस्सा लिया है। चूहे के विषय में उसकी 
“अज्ञात-चेतना? में जो (विषम जाल? ( 007779]65 ) बना, वह 
किसी उद्वेग को दबाने ( 0०./7०४७४7०7 ) के कारण नहीं बना, 
यों ही, एक घटना को देखकर एक ख़ास प्रकार का मानसिंक उद्ठेग 
का धक्का ( 7070007079) 990००) ) लगने से बन गया। इस 
प्रकार के अच्छे, बुरे या अन्य प्रकार के “विषम जालों? के बनते- 
बनते बालक का स्वभाव भिन्न-भिन्न प्रकार का बन जाता है। 

हमने देखा कि फ़रॉयड के कथन के अनुसार अज्ञात-चेतना? 
में कुछ उद्देग-युक्त विचार, जिन्हें (विषम जाल?! ( 0007- 
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70]056४ ) कह जाता है, बंद रहते हैं, और वे हर समय उसमें 
से निकलने की कोशिश में रहते हैं । हमने यह भी देखा कि इन 
“विषम जातलों? का सिलसिला बचपन से शुरू होता है। अब हम 
यह देखेंगे कि फ्रॉयड के मत में ये विचार, जो “अज्ञात-चेतना? में 
बंद रहकर उसमें से भिन्न-भिन्न रूपों सें निकलने का यत्र 
करते रहते हैं, किस अकार के होते हैं । 

फ़ॉयड का कथन है कि ये विचार लिंग-संबंधी ( 3057७! ) 
होते हैं। वह कहता है कि बच्चे में लिंग-संबंधी विचार शुरू- 
शुरू में ही उत्पन्न हो जाते हैं। बालक अपनी माता के प्रति 
खिंचता है ; बालिका अपने पिता के प्रति | बालक के माता के 
प्रति और बालिका के पिता के प्रति खिंचाव को फ़्रॉयड लिंग- 
संबंधी ( 8०5प०७ ) खिंचाव कहता है। कुछ देर तक तो इस 
प्रेम में कोई रुकावट नहीं आती, परंतु अगर माता बालक का 
दूध छुड़ाना चाहती है, तो बालक अनुभव करता है कि माता 
उसके प्रति सख्ती कर रही है। इसके अतिरिक्त बह यह भी 
देखता है कि जिस प्रकार उसका पिता उसकी माता के प्रति प्रेम 
करता है, वैसा बालक को नहीं करने दिया जाता। यह देखकर 
वह अपने पिता को अपना प्रतिढंद्वी समझने लगता है। उसके 
भीतर एक संग्राम चल पढ़ता है। वह अपनी प्रतिरुद्ध इच्छा को 
पूरा करने के लिये भिन्न-भिन्न प्रयन् करता है। अँगूठा चूसना, 
पेशाब करना, सतत त्याग करना, सब उसी के भिन्न-भिन्न रूप 
हैं.। ऋॉयड के मत में, बालक की अत्येके क्रिया का आधार काम- 
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भावना? ( /090 ) है, इसीसे प्रेरित होकर वह भिन्न-मिन्न 
कामों में प्रवृत्त होता है। कुछ देर बाद उसकी “काम-भावना? 
उत्पादक अंगों में केंद्रित होने लगती है, वह अपने गुद्म-अंगों 
का स्पर्श करने लगता है।इस पर माता-पिता उस पर और 
बिगड़ते हैं, उसकी इन बुरी आदतों को छुड़ाने के लिये उसे 
पोटते हैं। अब अपनी 'काम-भावना? ( .9700 ) को प्रतिरुद्ध 
(/2०७7989) करने के सिवा उसके पास क्या चारा रह जाता है ? 
इस प्रकार 'काम-भावना? के प्रतिरोध के कई परिणाम निकलते हैं । 
काम-भावना? का तो स्वभाव ही*ऐसा है कि वह प्रतिरुद्ध नहीं रह 
सकती ; वह भिन्न-भिन्न तौर से, भिन्न-भिन्न मार्गों से फूट निकलती 
है। किसी का दिमाग्र बिगड़ जांता है, कोई पागल हो जाता है, किसी 
को म्गी हो जाती है, कोई हिस्टीरिया का शिकार हो जाता है। 

“'काम-भावना? ( ॥090 ) अज्ञात-चेतना में से बाहर न 
निकलेगी, तो अंदर-ही-अंदर उथल-पुथल मचाए रक्खेगी। तो 
क्या किया जाय ? इसका उत्तर यह दिया जाता है कि उसे इस 
प्रकार निकलने दिया जाय जिससे अनथ भी न हो, और 
काम-भावना” अंदर दबी भी न रहे । इस उपाय को 'रूपांतरित! 
( 5घ०77४०४०७ ) करना कहते हैं । काम-भाव के गीत गाना 
समाज में अच्छा नहीं समका जाता, उसी को भक्ति-मार्ग का 
रूप देकर भारत तथा अन्य देशों के धर्म-अवत्तंकों ने काम-भाव को 
रूपांतरित कर दिया है। शिक्षा में कला ( 37 ) काम-भाव 
का ही रूपांतर' ( 5प्रश/7/890०07 ) है । 
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एडलर ( १८७० ) पहले फ़राँयड के साथ ही काम करता था, 
परंतु १६१२ में उसने 'मनोविश्लेषणवाद” में अपने संग्रदाय की 
पृथक्‌ स्थापना की । उसने कहा कि फॉयड का यह कहना कि 
काम-भावना? ( 7॥0700 ) ही मनुष्य की प्रारंभिक क्रियाओं 
का आधार है, गलत है। एडलर ने कहा कि काम-भावना के 
आवेग”? ( 565- 709फ086 ) का जीवन में मुख्य स्थान तो 
है, परंतु यह आवेग ( 009736 ) जीवन का सर्वेसर्वा नहीं ; 
जीवन में सबसे मुख्य स्थान, जीवन की सब से बड़ी शक्ति, 
जीवन का सबसे बड़ा आवेग “शक्ति आप्त करने की अमिलाषाः 
( 897-9898670ए8 77770०86 ) का है। 

एडलर का कथन है कि हमारे सामने जीवन में तीन प्रश्न 
आते हैं : हम समाज में दूसरों के साथ केसे बर्ते' ; बढ़े होकर 
क्या पेशा करें ; जीवन में प्रेम के प्रश्च को किस प्रकार हल करें | 
इन तीनो प्रश्नों को सब लोग मिन्न-मिन्न प्रकार से हल करते हैं। 
कोई व्यक्ति इन प्रश्नों को किस प्रकार इल करता है, यह उसके 
जीवन के तरीके! ( 95700 ० / ) पर निर्भर है। अत्येक 
व्यक्ति का जीवन का तरीक़ा” बचपन में ही निधारित हो जाता 
है। जीवन के तरीक़े! के आधार पर ही बालक की अज्ञात- 
चेतना? में “विषम जाल” ( (!०000०5०४ ) बनते रहते हैं । जिस 
संभाज में बालक उत्पन्न होता है, जिन अवस्थाओं में वह अपने 
को पाता है, उनमें वह “शक्ति प्राप्त करने की इच्छा” से अत्येक 
काम करता है। “शक्ति प्राप्त करने? में कमी उसे सफलता होती 
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है, कमी असफलता । उसी के आधार पर उसके “विषम जाल? 
बनते रहते हैं। एक बालक दूसरे बालक के साथ खेल रहा है। 
खेल में दूसरे आगे निकल जाते हैं, बह पीछे रह जाता है । इसमें 
'उसकी “शक्तिग्राप्त करने? की इच्छा को संतोष नहीं मिलता। 
वह उन बालकों के साथ खेलना छोड़कर, अलग जाकर खेलने 
लगता है। अब उसका मुक़़ाबिला करनेवाला कोई नहीं, उससे 
आगे निकलनेवाला कोई नहीं । इससे उसकी “शक्ति ग्राप्त करने? 
की इच्छा को संतोष मिलता है। उसकी “अज्ञात-चेतना? में अपने 
छोटेपन का, दूसरों से अलग रहने का “विषम जाल? बन जाता 
है । इस विषम जाल”? बनने का कारण उसके जीवन का तरीका? 
( 85709 ०४ 7॥0 ) होता है। जिस बालक ने बचपन में इस 
प्रकार दूसरों से अलहदा रहकर अपने सामाजिक जीवन को 
समस्या को हल किया है, वह जीवन के इस तरीक़े? को अपने 
पेशे में मी ले आएगा, और इसी तरीक़े से प्रेम की समस्या को 
हल करेगा। वह ऐसा पेशा पसंद करेगा जिसमें मुक्ताबिला न 
करना पड़े, ऐसी स्री से शादी करेगा जो सुलभ हो | इसी प्रकार 
उसकी “शक्ति प्राप्त करने? की इच्छा पूर्ण हो सकती है, मुक्ताबिला 
करने से नहीं, क्योंकि वह दूसरों से कमज़ोर है। 'जीवन का 
तरीक़? ज्यादातर बचपन में, और वह भी घर में, निश्चित हो जाता 
है। जो लड़का अपने माँ-वाप का इकलौता बेटा है, उसकी देख- 
रेख बहुत होती है, माँ-बवाप उसके लिये सब-कुछ करने को उत्सुक 
रहते हैं। उसकी “शक्तिप्राप्त करने की इच्छा? बिना हाथ-पेर 
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चलाए पूरी होती रहती है, उसमें ऐसे “विषम जाल? उत्पन्न हो 
जाते हैं कि उसमें साहस करने की अवृत्ति ही दिखलाई नहीं देती । 
उसके “जीवन का यह तरीक़रा”, उसकी यह सुस्ती, जीवन के तीनो 
विभागों में दृष्टिगोचर होती है। एक लड़का अपने माता-पिता का 
सबसे बड़ा पुत्र है। उसके जीवन का तरीका? ऐसा हो जाता है 
कि वह छोटे भाइयों को सदा हुक्म देता रहता है। रोब जमाना 
उसके जीवन का हिस्सा हो जाता है। बड़े से छोटा लड़का 
जीवन-संग्राम में पीछे पड़ता है, इसलिये “शक्ति प्राप्त करने की 
इच्छा? के कारण वह उससे आगे*निकलने की कोशिश करता है, 
उसके जीवन के तरीक़े” से उसके “विषम जाल” ही ऐसे बनते हैं 
कि वह बड़े से अधिक तेज़ हो जाता है । तीसरे लड़के. 
के जीवन का तरीक़ाः पहले तथा दूसरे से भी भिन्न 
होता है। वह अपने 'जीवन के तरीक़ेः में 'शक्कि प्राप्त करने? 
| की अपनी खाभ्विक इच्छा को पूरा करना चाहता है, और एक 
भिन्न खमाव को उत्पन्न कर लेता है। शक्ति श्राप्त करने? की 
अपनी खाभाविक इच्छा को बालक अपने “जीवन के भिन्न-भिन्न 
तरीकों? के अजुसार पूरा करते हैँ। कई का जीवन का तरीक्ता 
ऐसा है कि उन्हें शक्ति आसानी से मिल जाती है, वे हरएक 
बात में अपने को दूसरों से बढ़ा समझने लगते हैं, उनकी 
अआज्ञात-चेतना” में 'बढ़प्पन का विषम जाल? ( 8प90700४६ए 
९णेएएी०5 ) उत्पन्न हो जाता है ; क्यों का 'जीवन का तरीक़ा? 
केखा है' कि उन्हें शक्ति आसानी से नहीं मिलती, वे दरएक कात 
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में अपने को दूसरों से छोटा समझने लगते हैं, उनकी अज्ञात- 
चेतना? में 'हीनता का विषम जाल? ([०४०४७६ए ७0707]65) 
उत्पन्न हो जाता है। जिन बालकों के “जीवन का तरीक़ा? हीना- 
बस्था का होता है, वे उस हीनता से बचने के लिये भिन्न-मिन्न 
उपायों का अवलंबन करने लगते हैं। जो बालक बदसूरत है, 
उसे अपनी बदसूरती का ख्याल हो जाय, तो वह दूसरों से 
मिलना-जुलना छोड़ देता है। जीवन के इस तरीके से वह 
सममभता है कि अब उसकी बदसूरती को देखकर उसे नीचा 
सममभनेवाला कोई नहों। 'शक्ति प्रौप्र करने! की अपनी स्वाभाविक 
इच्छा को वह इसी प्रकार से पूरा करता है। जो लड़का शारीरिक 
दृष्टि से निबल है, वह पढ़ाई में तेज़ होने का प्रयल्न करता है। 
निर्बल होने के कारण उसे जो नीचा देखना पड़ता है, पढ़ाई में 
तेज़ होकर वह उसे पूरा करने का प्रय्न करता है। अनुत्तीण 
हो जाने पर बालक अक्सर कहा करते हैं, अगर हम बीमार न 
पड़े होते, तो परीक्षा में ज़रूर उत्तीर्ण हो जाते। अपनी हीनता 
को मानने से इन्कार करने का यह भाव “शक्ति प्राप्त करने की 
खाभाविक इच्छा” का ही निदर्शक है। बच्चे अक्सर कहा करते 
हैं, यह काम हम खुद करेंगे। खुद करने के भाव से उनकी वही 
इच्छा पूर्ण होती है। एडलर के उक्त सिद्धांतों से बालक की 
शिक्षा के प्रश्न पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। एडलर ने जिस 
मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया, उसे 'वेयक्तिक मनोविज्ञान! 
( >क्करंवणआ ?89०४००४५ ) कहा जाता है । 
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मनोविश्लेषणवाद में तीसरे मुख्य व्यक्ति जंग ( १८७४ ) 
महोदय हैं । जंग का फ़ॉयड से दो बातों में मतभेद है। फ्ॉयड 
का कथन है कि मनुष्य की मानसिक रचना में विकार उत्पन्न 
होने का कारण बचपन में उत्पन्न हुए अज्ञात-चेतना? में विद्यमान 
“विषम जाल” ( 0079770०5७७४ ) हैं। जंग कहता है कि बचपन 
के (विषम जाल? तो दूरवर्ती कारण (7076475708799& ००,४६७ ) 
हैं। उनके अलावा, वर्तमान में, निकटवर्ती कारण ( #5०६08 
०७४७० ) भी मौजूद होता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा 
सकती । हो सकता है कि व्यक्ति की “अज्ञात-चेतना? में, अवशिष्ट 
रूप से कई बुरे (विषम जाल” मौजूद हों, और फिर भी वे मन की 
विज्ञिप्त अवस्था को उत्पन्न न करें | हाँ, अगर वर्तमान में व्यक्ति 
के सम्मुख कोई कठिन समस्या उपस्थित हो जाय, और वह 
उसका मुकाबला न कर सके, तो वह बाल्य-काल की विधि की 
ओर लौट जाता है, और ठीक ऐसी ही चेष्टाएँ करने लगता है 
ज़ैसी वह बचपन में, ऐसी कठिनाई के उपस्थित हो जाने पर, 
- करता । अगर उसकी कठिनाई का कोई हल निकल आता है 
तब तो ठीक ; नहीं तो उसके मन का विज्षेप बना रहता हे। 
इस दृष्टि से फ़रॉयड तथा जंग में पहला भेद यह है कि फ्ॉयड 
मानसिक विक्षेप का कारण भूत की कठिनाई, बचपन के 'अज्ञात- 
चेतना? के (विषम जाल? मानता है; जंग भूत के साथ वर्तमान 
कठिनाई पर बल देता है। - 

दूसरा भेद 'काम-भावना? ( /0700 ) के किषय में दै। 
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फ्रॉयड 'काम-भावना” को जीवन की मुख्य शक्कि मानता है; 
एडलर “शक्ति प्राप्त करने की इच्छा? को ; जंग इन दोनो को मिला 
देता है। जंग ने “काम-भावना? का लिंग-संबंधी ( 8०57७) ) 
अथ न करके विस्तृत अर्थ किया है। वह कहता है कि काम- 
भावना? ( /0760 ) जीवन की एक शक्ति है । उसके दो हिस्से 
हैं। एक लिंग-संबंधी प्रवृत्ति! (8०ऋप७) [४9प)8७ ); 
दूसरी शक्ति ग्राप्त करने की इच्छा? ( 807-88867696 वैणा- 
70786 )। जिस प्रकार भौतिक शक्ति आग, बिजली, भाप आदि 
के रूप में बदलती जाती है, इसी प्रकार 'काम-भावना? ([॥099०) 
का अर्थ वह 'शक्ति! है जो बचपन में खेलने-कूदने, खाने-पीने, 
शरीर के भरण-पोषण करने के रूप में, और युवावस्था में प्रेम- 
भावना के रूप में प्रकट होती है। इस शक्ति को न केवल “लिंग- 
संबंधी प्रवृत्ति! ( 807509! 7779086 ) ही कहा जा सकता 
है; न केवल 'शक्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति! ( 80-88807%7७ 
]7770]86 ) ही ; इसमें ये दोनो शक्तियाँ शामिल हैं। जो लोग 
शक्ति आप्त करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे “अंतमुंखः 
( [76707७/ ) कहे जाते हैं; जो विषय-बासना के पुजारी हैं बे 
“बहिमु ख? ( 7 5670२०7४ ) कहे जाते हैं। इस प्रकार जंग ने 
फ़ॉयड के 'काम-भावना? ( 7/0900 ) शब्द का विस्तृत अर्थों 
में प्रयोग किया है । | 

'भनोविश्लेषणः का विषय बिल्कुल नया विषय है। इसमें 
दिन्मेदिन नए-नए विचार उत्पन्न हो रहे हैं। हमने बालक की 
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शिक्षा से संबंध रखनेवाले मुख्य-मुख्य विचारों का ही यहाँ 
वर्णन किया है। 
४. ग्रयोजनवादी सम्प्रदाय 

इस संप्रदाय का प्रवर्तक मैग्द्गल ( १८७१ ) है। उसका 
कथन है कि व्यवहारवादियों का इतना कहना तो ठीक है 
कि जब भी आयी के सम्मुख कोई 'विषयः ( 8#फ्रपोप8 ) 
उपस्थित होगा, उसमें उसके भ्रति 'अतिक्रियाः ( .8९8४७०7६० ) 
भी होगी । परंतु 'विषयः के उपस्थित होने से ही 'प्रति- 
क्रिया? होती हो, उसमें और कुछ कारण न हो, इस बात 
को वह नहीं मानता । विषय? के सामने आने से पहले भी प्राणी 
के मन में कई 'प्रेरक कारण” ( 00/9०8 ) होते हैं, और उन 
प्रेरक कारणों? के अनुसार ही वर्तमान अतिक्रियाः (06890708०) 
होती है| ये 'प्रेरक कारण? ही वर्तमान अतिक्रिया? के निम्भायक 
होते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका हाथ किसी गम चीज़ के छू. 
जाने से जल गया, सामने पानी का घड़ा पढ़ा है, आपने एकदम 
हाथ को पानी में डाल दिया । आपकी इस 'अतिक्रिया? में घड़े 
का सामने पढ़ा होना-मात्र कारण नहीं हो सकता । कारण है, 
हाथ जलने से जो पीड़ा अनुभव हुईं, उसे दूर करने की इच्छा । 
वह पीड़ा न हो, तो घढ़े के सामने पड़े होने पर भी आप उसमें 
हाथ नहीं डालेंगे । इसीलिये मेग्डूगल का कथन है कि किसी 
खास परिस्थिति में हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इसका निर्णय 
' ब्यवहास्त्रादियों की भाषा में नहीं किया जा सकता; यह नहीं 
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कहा जा सकता कि अमुक “विषय? (5070ए!ध७) उपस्थित हुआ, 
ओर अमुक 'प्रतिक्रियाः ( 9०४०००7४० ) हो गई | खास-खास 
अतिक्रिया? को उत्पन्न करने के लिये आणी के मन सें ख़ास-खास 
न्रेरक कारणों? ( "(०४२७४ ) का होना ज़रूरी है । उन प्रेरक 
कारणों? के अनुसार ही एक प्रकार के विषयः के उपस्थित होने 
पर एक तरह की अतिक्रियाः होगी; दूसरी त्तरह के प्रेरक 
कारणों? के होने पर दूसरी तरह की “प्रतिक्रिया! होगी। एक आदमी 
भूखा है, उसके सम्मुख भोजन लाया जाता है, वह उस पर कपट 
पड़ता है; दूसरा आदसी भूखा नहीं है, उसके सामने भोजन 
लाया जाता है, और वह उसकी तरफ़ देखता भी नहीं। क्‍यों? 
इसलिये क्योंकि अतिक्रिया? का निश्चय हमारे मन सें वरतंमान 
ओ्रेरक कारणों? के अनुसार होता है । 

तो क्या इस प्रकार के प्रेरक कारण? ( १४०४४७७ ) पशुओं 
में भी पाए जाते हैं ? व्यवहारवादी प्रेरक कारणों? को न पशुओं 
में मानते हैं, न मनुष्यों में । उनका तो इतना ही कथन है कि 
प्राणी एक यंत्र के समान है, जिसके सम्मुख विषय” आता है, 
तो प्रतिक्रिया? उत्पन्न हो जाती है; परंतु मैग्डूगल कहता है कि 
पशुओं में 'प्रेरक कारण? होते हैं, और उनके भेद के कारण उनकी 
'अतिक्रिया? भिन्न-भिन्न हो जाती है | पवलव के परीक्षण में हमने 
देखा था कि उसने भूखे कुत्ते पर परीक्षण किए थे । भूखे पर 
क्यों; ठृप्त पर क्यों नहीं ? क्योंकि भूख एक ऐसा 'प्रेरक कारण? 
हैं जिसके होने पर “प्रतिक्रिया” एक तरह से होती है, न होने पर 
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दूसरी तरह से । इन प्रेरक कारणों? के भिन्न होने पर श्रतिक्रिया 
मिन्न हो जाती है, व्यवहार दूसरी तरह का हो जाता है । उदा- 
हरणाथ, एक बिल्ली चूहे को देख रही है । उस समय उसके 
“प्रेरक कारण? उसकी एक-एक नस को चूहे पर कपटने के लिये 
तैयार कर रहे हैं | वही बिज्ञी अगर कुत्ते को देख रही है, तो 
उसका सारा शरीर भागने की तैयारी कर रहा है । अतः आंतरिक 
श्रेरक कारण? ही प्राणी के व्यवहार को बनाता है । यह कारण 
प्रबल हो जाय, तो व्यवहार में प्रबलता आ जाती है ; यह कारण 
निबंल हो जाय, तो व्यवहार में निंबंलता आ जाती है। एक लड़का 
पढ़ने में बड़ा सुस्त है । उसे कहानी सुनने का शौक है । उसके हाथ 
में कहानियों की एक पुस्तक पड़ जाती है, अब बह दिन-रात 
पढ़ने में लगा हुआ दिखाई देता है। क्‍यों ? क्योंकि उसके मन सें 
एक प्रेरक कारण! प्रबल हो उठा है। इस प्रेरक कारण? के 
द्वारा प्राणी किसी काम को करने के लिये तैयार ( 8०७५४), 
तत्पर ( 360 ) हो जाता है। किसो अ्ररक कारण के द्वारा ज़ब 
यह तैयारी, यह तत्परता प्राणी में उत्पन्न हो जाती है, तो हम 
कहते हैं. कि उस प्राणी में प्रयोजन, उद्देश्य, लक्ष्य ( ?घा"0096 ) 
उत्पन्न हो गया है। शिक्षा की दृष्टि से बालक के मन में 'प्रयोजन? 
( 7४79०७७ ) का उत्पन्न हो जाना बड़ा महत्त्व रखता है। एक 
लड़का अपने कुत्ते के लिये छोटा-सा घर बनाना अपना प्रयोजन? 
( ?४०००७० ) बनाता है। बह अपनी सारी शक्ति उस्रके बनाने 
में ज्ञया देता है। ईटें इकट्ठी करके लाता है। अगर उसे के इईटें 
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मोल लेनी पड़ी हैं, तो बह उन्हें गिनकर गिनती सीख जाता है' 
अं. चीज़ों को खरीदना भी सीख जाता है। क्योंकि माप-मापकर 
कुत्ते का घर बना रहा है, उसे ऊँचाई-निचाई का ज्ञान भी हो जाता 
है। यह सब काम उसे अनायास आ जाता है। अगर कोई लड़का 
कॉलेज में पढ़ता है, उसने किसी विषय पर निबंध लिखना अपना 
उद्देश्य बना लिया है, तो अनेक पुस्तकों को वह आसानी से पढ़ 
डालता है। शिक्षक का काम बालक के मन में “उद्देश्य, प्रयोजन! 
( ?०७७०७७ ) उत्पन्न कर देना है, ऐसा अ्रयोजन बना नहीं कि 
उसने उसे पूरा करने के लिये ज़मीन-आसमान एक किया नहीं । 
ओजेक्ट सिस्टम” के आधार में यही नियम काम कर रहा है। 
लड़के अपने सामने एक प्रयोजन ( 7?779०४७ ), एक लक्ष्य बना 
लेते हैं, और उसे पूरा करने में जी-जान से लग जाते हैं, और 
उसी में सब कुछ सीख जाते हैं । 

हमने मैग्डूगल के प्रेरक कारणों? का उल्लेख किया | हमारी 
(विषय? के प्रति अतिक्रिया!, हमारा व्यवहार एक ख़ास तरह 
का है, दूसरी तरह का नहीं, इसके हेतु ये प्रेरक कारण? 
ही हैं। परंतु ये प्रेरक कारण? हैं क्‍या चीज़ ? इन 
प्रेरक कारणों? को मैग्डूगल “प्राकृतिक शक्ति” ( [7987068 ) 
कहता है। हमारी प्राकृतिक शक्तियाँ--भूख को मिटाना, 
लड़ना, संतानोत्पत्ति, संग्रह करना--आदि ही हमारे व्यव- 
हार को बनाने सें प्रेरक कारण” का काम देती हैं। कइयों 
का कहना है कि मलुष्य में कोई प्राइतिक शक्तियाँ” 
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([78४४7८09 ) नहीं हैं, वह सब-कुछ परिस्थिति से सीखता 
है। मेग्डूगल इस बात को नहीं मानता। उसने इन शक्तियों 
की गणना की है, और ये शक्तियाँ किस अकार हमारे व्यवहार 
के बदलने में 'प्रेरक कारण” बनती हैं, इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश 
डाला है। प्राकृतिक शक्तियों! का बिषय एक अलग विषय है, 
हम उनका वर्णन एक प्रथक्‌ अध्याय सें करेंगे। मैग्डूगल ने 
अपने संगप्रदाय की १६०८ में स्थापना की और इसका नाम 
थ्रयोजन-वाद? ( ?प्रा9०थंएा8570 ; '४०४ए78४४ या ।07700 
ए8ए०४002ए ) रकक्‍्खा। «» 
५. अवयवीवाद 

जिस समय अमेरिका में व्यवहार-बाद की चर्चा शुरू हुई 
थी, उसी समय जम॑नी में अवयबी-बाद” का प्रारंभ हो 
रहा था। मनोविज्ञान के प्रचलित वादों में यह सबसे नवीन है। 
अवयवी-वादः को 'जेस्टाल्ट-वाद” कहा जाता है। जेस्टाल्ट” जम॑न- 
भाषा का शब्द है। इसका अथे है “रूप” ( 599/० ), आकृति? 
( #'0770 ), अवयवी?, संबद्ध प्रत्ययः, सामान्यः (286६8770) । 
अँगरेज़ी में इसके लिये “कॉनफ़िगरेशनः-शब्द का श्रयोग 
होता है। हम देख चुके हैं कि १७, १८ और बहुत-कुछ १ध्वीं 
शताब्दी सें अ्रत्यय-संबंध-बादः का ही बोलबाला था। अ्रत्यय- 
संबंध-बाद! ( ॥88008000 ० ॥6688 ) मनुष्य के त्येक 
अनुभव का विश्लेषण करता था; इस बाद के अनुसार हमारे 
अनुभव” विचार के मिन्न-मिन्न अग़ुओं से बने होते हैं, ठीक 
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इस प्रकार जैसे रसायन-शात्य का कथन है कि भौतिक पदार्थ 
भिन्न-भिन्न तत्त्वों से बने होते हैं। विचार की इस प्रक्रिया को 
(चिंतनाण॒वाद? ( 300,0300 ०7 ४007९276 ) कहा जाता है। 
अर्थात्‌, हमारे चिंतन का अगर विश्लेषण किया जाय, तो 
'पत्यय” अलग-अलग दिखाई देंगे; चिंतन के इन्हीं अग़ुओं 
'प्रत्ययों? के मिलने से विचार बनता है। “व्यवहार-वाद? “अनुभव 
का विश्लेषण करने के बजाय “्यवहारः का विश्लेषण करता 
था ; हमारा पत्येक व्यवहार” 'विषयः तथा प्रतिक्रिया के संबंध 
के जुड़ने से उत्पन्न होता है # जेस्टाल्ट-बादियों? ने कहा कि 
अनुभव”? तथा व्यवहारः का इस प्रकार भिन्न-भिन्न तत्त्वों में 
विश्लेषण करना, और यह कहना कि इनकी उत्पत्ति इन विशिलिष्ट 
तक्त्वों के संयोग से होती है, ग़लत विचार है। यह कहना कि 
पहले अमुक प्रत्यय आया, फिर अमुक आया, और इनके मिलने 
से अमुक विचार बन गया, मानसिक प्रक्रेया को न सममना 
है। अत्यय-संबंध-बादियों? के सम्मुख यह प्रश्न पहले भी एक 
दूसरे रूप में आ चुका था। अगर विचार भिन्न-भिन्न प्रत्ययों के 
संबद्ध हो जाने से बनता है, तो ये प्रत्यय जुड़ते कैसे हैं, इनका 
संबंध कौन स्थापित करता है ? कई विचारक तो इतना कह देने 
से संतुष्ट थे कि बस, उन ग्रत्ययों का संबंध किसी-न-किसी तरह 
जुड़ जाता है, परंतु आत्मवादी मनोवेज्ञानिक कहते थे कि इस 
संबंध को स्थापित करने के लिये मन अथवा आत्मा को मानो, 
क्य संबंध जुड़ेगा, योंही कैसे जुड़ जायगा ? जेस्टाल्ट-बादियों ने 
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कहा कि हमारा ज्ञान भिन्न-भिन्न प्रत्ययों के जुड़ जाने से नहीं 
बनता ; संबद्ध प्रत्ययों' (778/0०778 ) के रूप में ही हमें 
ज्ञान होता है। हमें “अवयबी? ( ४४४०७ ) का ज्ञान इकट्ठा 
होता है, मिन्न-मिन्न अवयबों? ( /2870७ ) के मिलने से नहीं । 
हम एक राग सुनते हैं। इस 'राग? को, भिन्न-भिन्न “खरों? को 
जोड़कर उत्पन्न नहीं किया जा सकता, उसकी खरों से प्रथक्‌ 
रांग-रूप में खतंत्र सत्ता है। दो भिन्न-भिन्न चेहरे बनाकर 
बिल्कुल एक तरह की ठोड़ी जोड़ दी जाय, तो ठोड़ी की शक्ल 
तथा उसका भाव, दोनो चेहरों में अलग-अलग दिखाई देने लगते 
हैं। यह क्‍यों ? इसलिये कि यद्यपि ठोड़ी दोनो चेहरों में एक 
ही है, अवयवः सें कोई परिवर्तन नहीं, तो भी दोनो चेहरे 
भिन्न-भिन्न हैं, अवयबी? ( 072987086त_ जछ्ल068 ) अलग- 
अलग हैं। पानी का एक बुदबुदा हैं, उसे कहीं से सुई से छुआ 
जाय, तो फूट जाता है। क्‍यों ? इसलिये कि वह बुदबुदा सारा 
मिलकर एक बनता है, उसकी भिन्न-भिन्न हिस्सों के रूप में कल्पना 
करना ठीक नहीं है। 

जेस्टाल्ट-बाद का प्रारंभ १६१२ में कक कोफ़का (१८८६) तथा 
वोल्फ़ांग कोहलर ( १८८७ ) ने किया था। इन लोगों ने अधिकतर 
परीक्षण 'दृष्टि' ( 82॥6 ) पर किए थे। कल्पना कीजिए, एक 
आदमी हमसे १० फ़ीट की दूरी पर खड़ा है। अब उसे २० फ्रीट 
दुरें कर दीजिए। आँख के भीतर कौ दीवार पर उसकी शक्ल पहली 
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आंवले से आधी हो नायगी, इसलिये वह आदमी पहले स्रे आधे 
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परिमाण का दीखना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता, वह उतना 
ही दीखता है, जितना पहले दीखता था। इसका उत्तर जेस्टाल्ट-बादी 
यही देते हैं कि पदार्थों की आकृति को, विश्लिष्ट रूप से, ख्तंत्र 
सत्ता नहीं कहा जा सकता, वह तो एक ख़ास परिस्थिति में मस्तिष्क 
परजो अतिक्रिया होती है, उसका परिणाम है । इसलिये उस पदार्थ 
के दूर चले जाने पर भी, मस्तिष्क, संपूर्ण परिस्थिति को सामने 
रखकर जो अतिक्रिया होनी चाहिए, उसी को उत्पन्न कर देता 
है । आँख की भीतर की दीवार पर “विषय? का अभाव पढ़ता है, 
उससे पदार्थ का ज्ञान होता है; परंतु ज्ञान के लिये इतना ही 
पर्याप्त नहीं है । इतने के अतिरिक्त, पदार्थ जिस परिस्थिति में है, 
जिन अवस्थाओं में है, वे सब मिलकर उसका ज्ञान कराते हैं। 

जेस्टाल्ट-बादियों के उक्त विचारों का शिक्षा-मनोविज्ञान पर 
भी प्रभाव पड़ा है। हम केसे सीखते हैं ? थॉनंडाइक का कहना 
था कि विषय के सामने होने पर हम एक खास तरह से 
प्रतिक्रिया करते हैं। अगर वह प्रतिक्रिया सुखद होती है, तो 
मस्तिष्क में घर कर लेती है ; अगर दुःखद होती है, तो मिट 
जाती है। बालक के सम्मुख इस प्रकार के विषय उपस्थित 
करना, जिनकी सुखद प्रतिक्रिया हो, शिक्षा के तत्त्व को सममना 
है। जेस्टाल्ट-वादी कहते हैं कि हमारी अतिक्रिया विषय विशेष? 
के प्रति नहीं होती, “विषय सामान्य! ( ॥?8060०7708 ) के प्रति 
होती है । एक खरगोश के सम्मुख दो डब्बों में से एक में 
भ्रेजन रक्खा जाता है। एक डब्बा कः है, दूसरा 'ख? | 'कः का 
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हल्का नीला रंग है, 'ख” का उससे कुछ गहरा नीला। भोजन 
सदा खः में रक्‍खा जाता है, परंतु 'क” भी उसके नजदीक पड़ा 
रहता है। खरगोश सदा 'ख? में जाता है। कुछ दिनों बाद 'कः 
को उठा लिया जाता है, उसकी जगह “ग? डब्बा रख दिया जाता 
है। ग? का रंग खः से भी कुछ गहरा है। हम देखते हैं कि 
अब खरगोश 'खः में भोजन ढूँढने की जगह “ग? में भोजन 
दूँढ़ता है । यह क्‍यों ? अगर “ख? के रंग को देखकर उसके 
प्रति वह प्रतिक्रिया करता था, तो “ग? के आने पर भी उसे “रख? 
में ही भोजन ढूँढना चाहिए था, वह “ग? में क्‍यों जाता है! 
इसलिये न, क्‍योंकि उसकी प्रतिक्रिया ख” विषय-विशेष के 
साथ नहीं हुईं थी, अपितु गहरे नीले रंग के डब्बे के साथ हुई 
थी ; अवयव के श्रति नहीं, अवयबी के प्रति हुईं थी ; विशेष 
के प्रति नहीं, सामान्य ( 729६6०77 ) के प्रति हुई थी; एक 
जेस्टाल्ट के प्रति हुई थी। 

अगर यह बात ठीक है, तो यह मानना पड़ेगा कि प्राणी में 
विषय के प्रति प्रतिक्रिया यंत्र के नियमों की तरह नहीं होती,अपितु 
आणी संपूर्ण परिस्थिति का प्रहण करता है, और उस संपूर्ण 
परिस्थित्ति ( 0१0६७] 8४५७४0४ ) के अनुसार प्रतिक्रिया करता 
है । मनुष्य के विषय में यह बात मान भी ली जाय, परंतु पशुओं 
के विषय में यह समझना कि उनका ज्ञान सीधा अवयवबी?” का 
अलिझ्रान्यः का होता है, कुछ कठिन-सा मालूम पड़ता है। परंतु 
* अस्टरॉल्टि-वादियों का कथन है कि इसमें कुछ असंगत बात नहीं है। 
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कोहलर ने १६१३ में चपांभियों पर परीक्षण किए | चर्पांकी पिंजड़े 
में बंद था। बाहर केला रख दिया गया। केले के साथ रस्सी 
बॉधकर पिंजड़े के पास रख दी गईं। चपांमी ने रस्सी पकड़कर 
केला खींच लिया | कहा जा सकता है कि उसने रस्सी योंही खींच 
ली होगी । इस कल्पना का निराकरण करने के लिये कोहलर ने 
कई रस्सियाँ पिंजड़े से केले तक फेला दीं, उनमें से एक के साथ 
केला बँधा था, दूसरों के साथ नहीं। चपांमी ने रस्सियों को खींच- 
कर देखना शुरू किया, जिस रस्सी से केला खिंचना शुरू हुआ, 
उसे खींच लिया, दूसरी रस्सियों को नहीं खींचा। इससे यह 
परिणाम निकला कि चपांकी के मन में केले के इस परि- 
स्थिति में खिंच आने का विचार आया होगा। इस भ्रकार 
का सामान्यात्मक ज्ञान, जिससें केला, रस्सी आदि का प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ खतंत्र ज्ञान न हो, परंतु संपूर्ण परिस्थिति दीख जाय, 
जेस्टाल्ट” कहाता है, और जेस्टाल्ट-वादियों के कथनालुसार 
यह प्रक्रिया पशुओं तथा मनुष्यों, सबमें होती है। कोफ़का का 
कथन तो यह है कि सीखने? ( [,0७7770४2 ) का असली तत्त्व 
यही है। बालक भिन्न-मिन्न अंशों को ग्रहण नहीं करता, सारी 
परिस्थिति को ग्रहण करता है। उसे हिज्जों से पढ़ाना शुरू करने 
के बजाय शब्दों का ज्ञान पहले देना चाहिए, शब्दों से भी पहले 
वाक्यों का। जेस्टाल्ट-बाद का कथन है कि हम अवयवी” से 
्रवयव? की तरफ़ आते हैं, 'अवयवः से “अवयबी? की तरफ़ नहीं । 
शिंसत में, (सीखना, भूलना, और फिर सीखना! ( ''सलंछं 804 


कप शिक्षा-मनोविज्ञान 
ए7#०7 (०४४०५ )--इस तरीके के बजाय जेस्टाल्ट-बादः ही 
असली तरीक़ा है, यह कोफ़का की स्थापना है ! 

शिक्षा की दृष्टि से जेस्टाल्ट-बादियों की एक और बात बड़े 
महत्त्व की है। व्यवहार-बाद, विषय-अतिक्रिया-बादः (39 पाए&- 
8०8]007786 ॥6०79) है | जेस्टाल्ट-वादी श्रो० ल्यूबिन (१८६० ) 
का कथन है कि माना कि विषय वथा प्रतिक्रिया का बंधन 
(80०0५ ) रहता है, परंतु यह बंधन ही तो प्रतिक्रिया को उत्पन्न 
कर देने के लिये काफ़ी नहीं है। आप पोस्ट बॉक्स में एक पत्र 
छोड़ने के लिये जेब में डालकर बाज़ार जाते हैं। पोस्ट बॉक्स 
“'बिषयः है, और जेब सें से पत्र निकालकर उसमें डालना अति- 
क्रिया? है। इन दोनो का आपने अपने मन में बंधन जोड़ 
लिया है | पोस्ट बॉक्स देखकर आप पत्र को जेब में से 
निकालकर उसमें डाल देते हैं। अब और आगे चलिए। आगे 
फिर एक पोस्ट बॉक्स दिखाई देता है। 'विषय-प्रतिक्रिया-बादः 
का . तो नियम यह है कि अभ्यास ( 70567075० ) से उक्त 
बंधन और पुष्ट होगा। अब जब आप दोबारा पोस्ट बॉक्स 
देखते हैं, तब भी जेब से पत्र निकालकर उसमें डालने की 
अतिक्रिया होनी चाहिए । परंतु ऐसा नहीं होता । इससे 
सानना पड़ेगा कि विबय तथा पअतिक्रिया में संबंध का स्थापित 
हो ज्ञाना प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने क़े लिये काफ़ी नहीं है। 
जल आपने पोस्ट बॉक्स में डालने के लिये पत्र जेब में डाला था, 
आपके भ्रीतर एक तनाव ( ]973709 ) उत्पन्न हो गया था.। 
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जब आपने पत्र डाल दिया, तो वह तनाव हट गया । अगर 
आप किसी दूसरे को पत्र डालने के लिये दे देते, तब भी यह 
तनाव हट जाता। क्रिया करने के लिये इस प्रकार का तनाव ज़रूरी 
चीज़ है। जब हमारे सामने कोई “कठिनाई” ( 0950906 ) 
आती है, तो अंदर-ही-अंदर एक तनाव-सा पेदा हो जाता 
है।इस तनाव का होना क्रिया-शक्ति को बढ़ा देता है, क्‍योंकि 
मनुष्य उस काम को पूरा करके तनाव की हाल्ञत को दूर करना 
चाहता है।शिक्षा की दृष्टि से यह बात बढ़े महत्त्व की है.। 
विद्यार्थी के मन में कोई प्रश्न ( 7700]69) ) पंदा कर दिया 
जाय, उसके भीतर एक तनाब उत्पन्न हो जाय, तब वह उस 
प्रश्न को हल करके ही आराम लेता है। इस प्रकार तनाव को 
हटाने का उद्योग करना भी जेस्टाल्ट-बाद की पुष्टि करता है। 
संपूर्ण परिस्थिति ( 0५७) ४£००४०४ ) को न देखकर उसके 
किसी एक हिस्से (77876 ) को देखने के अयत्न से 'तनाव? 
उत्पन्न होता है, जो अखामविक है, ओर इसीलिये हम काम 
को पूरा करके उस तनाव को जल्दी-से-जल्दी निकालने की 
कोशिश करते हैं । 


चतुर्थ अध्याय 
“बशानुसंक्रमण” तथा 'परिस्थिति' 

बालक जो कुछ है, अपने माता-पिता के कारण है, यह एक 
प्रचलित विचार है। माता-पिता अच्छे हैं, योग्य हैं, तो संतान 
अच्छी और योग्य होगी ; मात्य-पिता नालायक़ हैं, तो संतान 
नालायक़ होगी, हम उसका कुछ नहीं बना सकते। अगर यह 
विचार ठीक है, तो 'शिक्षाः? का कोई स्थान नहीं रहता, और 
हमारा बालक के मानसिक विकास के लिये 'शिक्षा-मनोविज्ञान? 
पंर कुछ भी लिखना निरथंक हो जाता है। इसलिये आगे बढ़ने 
से पहले, हमें यह देख लेना चाहिए कि बालक की शारीरिक तथा 
मांनसिक रचना में वह हिस्सा कितना है जिसे हम बदल नहीं 
सकते, और बह हिस्सा कितना है जिसे हम बदल सकते हैं। 
दूसरे शब्दों में, हमें यह देख लेना चाहिए कि कल्लक॑ के बिकास 
में माता-पिता का, बीज-परंपरा का, वंशानुसंक्रमण? (70/००४६9) 
का कितना अंश है; और शिक्षक का, समाज का, 'परस्थितिः 


€ प्पजं/007976 ) का कितना अंश है। जिस मात्रा में 
: बैरिस्थिति का हिस्सा अधिक होगा उसी मात्रा में शिक्षा? के 
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१. आरंभिक विचार 

योरप में १७; १८ तथा १६वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यह 
समभा जाता था कि “बीयेकण” ( 8/007860208 ) अथवा 
“रज:कणः ( 0५9 ) में भावी संतति बीज-रूप में रहती है। 
कई वीयेकण? के पक्तपाती थे, कई “रज:कण? «के, परंतु ये दोनो 
मानते थे कि जैसे बिना खिली फूल की कली में पत्तियाँ बंद 
रहती हैं, अपने खिलने के समय की प्रतीक्षा करती हैं, इसी 
प्रकार अगली जितनी भी संततियाँ आनेवाली हैं, वे सब संक्षिप्त- 
रूप में वीये अथवा रज में बंद रहती हैं। इस श्रकार वीये 
अथवा रज में आगामी संतति की पहले से रचना माननेवाले 
“पू्व-रचना-वादी? ( ?7864077790077968 ) कहाते थे। इस 
वाद का मुख्य पोषक चालंस बोनेट ( १७२०-६३ ) था। उसका 
कथन था कि संसार में कोई नवीन रचना नहों होती, कोई नया 
प्राणी उत्पन्न नहीं होता, जो भी उत्पन्न होते हैं वे संक्षिप्त रूप 
में, बीज रूप में, वीये अथवा रज के भीतर, एक के बाद दूसरी 
तह के अंदर, पहले से ही मौजूद हैं, उनके अंग-अ्रत्यंग सब 
पहले से ही बने हुए हैं। , * 

२, लेमाक का विचार 

. « प्व-रचना-वाद? के द्वारा हम ज्यादा-से-ज्यादा यह कह 
./झकते थे कि माता-पिता तथा संतति में समानता क्यों पाई जाती 
"हैं; परंतु क्या हम यह नहीं देखते कि इन दोनो में समानता के 
स्राथ विषमता भी दीखती है ? समानता का कारण “ंशानुसंक्रमण” 
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( 7०7००४६9 ) का सिद्धांत हो सकता है, फिर चाहे वह “पूर्व- 
रचना-बादः के अलज्लुसार हो, चाहे और किसी बाद के अनुसार, 
परंतु विषमता का कारण क्या है? इस प्रश्न पर पहले-पहल 
लेमाक ( १७४४-१८२६ ) ने अ्रकाश डाला। लेमाक ने १८०६ में 
यह ग्रतिपादित किया कि ग्रत्येक प्राणी अपनी आवश्यकताओं के 
अनुसार अपने को बदलने का अयल्न करता है। अगर उसकी 
(परिस्थिति? ( 707970777९76 ) बदल जाय, तो उसे ज़िंदा 
रहने के लिये अपने को बदलना पड़ता है। बदलने से उसमें 
जो परिवर्तन आते हैं वे. संतत्ति में चले जाते हैं, बंशालुसंक्रांत 
( [90677/०4 ) हो जाते हैं। जीराफ़ की गदन लंबी क्‍यों 
है? शुरूशुरू में ऊँचे वृक्षों के पत्ते खाने के लिये बह अपनी 
गर्दन को ऊँचा करता होगा, उसकी संतति की गर्दन उससे 
लंबी हुई होगी। आगे बढ़ते-बढ़ते कई संततियों में जाकर 
जीराफ़ की गदंन बहुत लंबीं हो गई होगी। लेमाक का कथन 
है कि सर्दी, गर्मी, नमी से, भोजन के पर्याप्त मात्रा सें मिलने 
न मिलने से, किसी काम को बार-बार करने (78७ ) ग्रा, न 
करने ( [)8786 ) से, प्राणी के शरीर या सन में जो परिवद्त 
उत्पन्न होते हैं, वे आगामी संतति में भी जाते हैँ। परिस्थिति 
( #7ए77"02 0767  ) के कारण जो परित्रतेन उत्पन्न हो जाते 

् उन्हें अर्जित गुण? ( &८०वप्र/'80 (7॥&7280॥978 ) कहते हे [ 
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सिद्धांत बड़े महत्त्व का है। अगर अर्जित गुण? संक्रांत होते हें, 
तो शिक्षक मनुष्य-समाज को उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ़ ले 
जाने के काये में सफल हो सकता है ; अगर थे संक्रांत नहीं 
होते, अगर शिक्षक को हर संतति के साथ नए सिरे से मग़ज़- 
पञ्नी करनी है, तो उसका काम अत्यंत कठिन हो जाता है। हम 
आगे चलकर देखेंगे कि लेमाके के इस सिद्धांत पर बहुत सत- 
भेद्‌ खड़ा हुआ, अब तक विचारक लोग किसी निश्चित परि- 
खाम पर नहीं पहुँच पाए। ..क्‍ 
३. डार्षिन का विचार 

डार्विन ( १८०६-१८८२ ) भी यही मानता था कि “परिस्थिति? 
( शग्रण्या/0077906 ) प्राणी में परिवर्तन ( ४०/४७/४०४७ ) 
उत्पन्न करती है, और वह परिवर्तन अलुसंक्रांत ( [0;०7५६ ) 
हो जाता है, उसी से प्राणियाँ क्रो नसस्‍्तों में भेद आ जाता है| 
परंतु परिस्थिति आणी सें परिवर्तन कैसे उत्पन्न करती है, इस 
प्रश्न पर डार्बिन ने एक नवीन मत का प्रतिपादन किया। उसने, 
कहा कि अनेक आणी बहुत अधिक संतान उत्पन्न कर देते हैं.। 
जब उनके लिये भोजन की मात्रा पर्याप्त नहीं होती, तब वे अपने 
जीवन को क्रायम रखने के लिये आपस में लड़ने लगते हैं | जो 
दूसरों की अपेक्षा अधिक बलवान होते हैं, बे बाज़ी मार ले 
जाते हैं। “बल” से सतलब शारीरिक बल से ही नहीं। न 
जाने किस मौके पर कौन-सी बात बल” सिद्ध हो जाय, और 
आखणी उसी के सहारे नीवन-संग्राम में जीत जाय । ये बातें जिन्हें 
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हमने बल” कहा है, जिनके कारण एक प्राणी दूसरों को जीवन- 
संग्राम में पराजित कर देता है, जीवन में मुख्य वस्तु हैं। जिन 
प्राणियों में ये बातें होती हैं, बे जीबित रहते हैं ; दूसरे भूख से, 
बीमारी से, लड़ाई से मारे जाते हैं। इस प्रकार अकृति सबल 
प्राणियों को छाँटती जाती है, निबलों को खत्म करती जाती है। 
प्रकृति की दृष्टि में जो सबल आ्राणी होते हैं, बे ही बच रहते हैं, 
और बे ही संतानोत्पत्ति करते हैँ। उनके जो गुण थे, जिनके 
कारण वे सबल थे, वे अगली संतति में अनुसंक्रांत हो जाते हैं । 
इस ग्रकार की छॉट को, इस अकार के चुनने की प्रक्रिया को 
विकासवाद की परिभाषा में प्राकृतिक चुनावः ( )७४पा"७] 
80]0०४09 ) कहते हैं ; इस प्रक्रिया का नतीजा 'बलशाली का 
ज़िन्दा रहना तथा निर्बल का मर जाना? ( 8पफ7णंए्का 0! 
० ॥0668$ ) होता है । 

परिस्थिति में परिवतेन के साथ आणी में “अनुकूल परिवर्तन! 
( #७४०7४ा'४०)७ ४७॥४०9//07 ) उत्पन्न हो जाना. ही बत् है, 
उस,परिवतन का न उत्पन्न होना ही निबंलता है। इन “परिवतनों? 
के विषय में डार्बिन का कथन था कि ये दो तरह के होते हैं : 
कऋ्रमिक परिवतनः ( 007भ्रंप्रप०प8 ५०9४४०७४०7४8 या (००7 ॥- 
08७//078 ) तथा “आकस्मिक परिवतेन? ( [)]800707रप0घ5 
'४७४४०७४०४४8 या १(प४७॥४४0703 )। क्रिमिक परिवर्तन? का अभि- 
“जाय वो यह है कि वह धीरे-धीरे हुआ, कुछ इस संतति में हुआ 
“कुछ अगली में हुआ, होता-होता आखीरी संतति में बहुत 
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अधिक बढ़ गया। आकस्मिक परिवतंनों? से अभिप्राय ऐसे 
परिबतंनों से है, जो एकदम हो जाते हैं, उनका क्रमिक विकास 
नहीं होता, न उनके कारण का कुछ पता चलता है। डार्विन के 
बाद “आकस्मिक परिवतंनों' की तरफ़ इंगलेंड में बेटसन 
( ११६१-१६२६ ) तथा हालेंड में डी ब्राइज़ ( १८४८) ने 
विशेष रूप से विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। इन दोनो 
प्रकार के परिवतंनों को डार्विन वंशानुसंक्रांत ( 700776 ) 
होनेवाला मानता था। 

वंशानुसंक्रमण” किन नियमों के आधार पर होता है, इस 
विषय में डार्विन का विचार यह था कि शरीर के प्रत्येक अंग 
का नमूना, जिसे बह जेम्यूल्स”! ( 697:077068 ) कहता था, 
“उत्पादक कोछ्ठों ( ७७०४४ 0098 ) में जाता रहता है, और 
फिर “उत्पादक कोष्ठों' से वेसे-का-बेसा शरीर उत्पन्न हो जाता 
है। इस विचार को 'पेनजनिसिसः ( ?०08०7688 ) कहा 
. जाता था। अब यह विचार नहीं माना जाता। 


४. गाल्टन तथा श्षजमेन का विचार 
अमी तक लेमाक तथा आज ने ही माता-पिता तथा 
. संतान में समता एवं विषमल् के छल पर “वंशानुसंक्रमएणः और 
“परिस्थिति” की दृष्टि से बिचार किया था। दोनो ने “अर्जित 
गुणों? ( 3&000०४7७५ 079/००४७०७ ) के अनुसंक्रांत होने के 
पक्ष में ही अपने विचार अकट किये थे | अब गाल्टन 
( शफ़२२७१६११ ) ने इस प्रश्न पर विचार शुरू किया । उसने 
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देखा कि संतति केवल माता-पिता से ही नहीं मिलती, कहीं- 
कहीं दादा-परदादा से भी मिलती है। इसका क्या कारण ? उसने 
इस समस्या को हल करने के लिये १८७४ में यह कल्पना की 
कि माता-पिता के 'वीये! तथा “रज” के “उत्पादक कोष्छों का तत्त्वः 
(6७7७४ 7?]8970 ) बालक के शरीर में ज्यों-का-त्यों बना रहता 
है, और अगली संतति तक चलता जाता है । तभी तो यह संभव 
हो सकता है कि एक व्यक्ति अपने पिता से इतना नहीं मिलता 
जितना अपने दादा से मिलता है। कोई ऐसी चीज़ होगी जो 
दादा से पोते में सीधी आई? अजित गुणों! के विषय में 
उसने कहा कि वे संक्रांत नहीं होते, उनका अभाव केवल शरीर 
पर होता है। कुत्ते की दुम काट दी जाय, और इस वंश की 
हरएके संतति की दुम चाहे क्‍यों न काटते चले जायें, वह अगली 
संतंति में अवश्य प्रकट होगी। इसलिये यह मानना अधिक 
'झुँक्तियुक्त ग्रतीत होता है कि वे ही गुण अगली संतति सें 
संक्रांत होते हैं जिनका सीधा उत्पादक कोष्ठों के तत्त्व” ( ॥6प7 
7]%970 ) पर अप्तर होता है ऋंयह पदाथ क्योंकि बंश-परंपरा 
से आगे-आगे चलता है, इश्नलिकशिस पर जो प्रासाव पड़ जायगा 
बही संक्रांत हो सकेगा, हरएफॉशिक मेहीं | गाल्टन के इस विचार 
को लेकर विज़मैन ( १८३४-१६१४ ) ने आगें बढ़ाया। उसका 
कथन था कि उत्पादक पदाथ” ( 0०7४ 7%87 ) पिज्षा से 
खुत्र सें, और पुत्र ख्रे आगे, निरंतर चलता रहता है, .इसलिये 
थक लिड़ांत को उत्पादक तत्त्व की निरंतरता? ( (076परपं६ए 
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07 9७०० ?|७9४7४ ) का नाम दिया जाता है। वैसे तो इस 
वाद का प्रारंभ गाल्टन ने किया था, परंतु यह विज़मैन के नाम 
से ही प्रसिद्ध है । 

उत्पादक तर्व की निरंतरता” का क्‍या अमिम्राय है? 
विज्ञमेन का कथन था कि पत्येक नर तथा मादा का शरीर दो 
प्रकार की रचनाओं से बना हुआ है । ये रचनाएँ प्राणी के 
शरीर को बनानेवाले दो 'को४? ( 0०।॥७ ) हैं। पहले अकार के 
कोष्ठों का नाम “शारीर कोष्ठ! ( 89708४0 ०८७]|७ ) है ; दूसरे 
प्रकार का नाम उत्पादक कोष्ठ! ( 9७०७०७४४७ ००४ ) है। 
शारीर कोष्ठों? से शरीर के भिन्न-भिन्न अंग बनते हैं, वे शरीर 
की रचना करते हैं, और अपनी आयु भुगतकर मर जाते हैं ; 
परंतु इन नश्वर शारीर कोष्ठों' के भीतर अविनश्वर “उत्पादक 
कोछः रहते हैं। 'शारीर कोष्ठों? का काम इन त्पादक कोष्ठों? 
की रक्षा करना है। नर के “उत्पादक कोष्ठों? को 'वीयेकण” तथा 
मादा के उत्पादक कोष्ठों को 'रजःकण? कहते हैं। नर के 
“उत्पादक कोष्ठ” उसके शरीर में से निकलकर मादा के गर्भाशय 
में प्रविष्ट होकर उसके “उत्पादक कोष्ठों! से मिल जाते हैं, और 
इसी से शिशु का जन्म होता है। शिशु के शरीर में “उत्पादक कोष्ठ” 
अपने सहश दूसरे उत्पादक कोष्ठों! ( 0०७767७४४6 ०७॥४ ) 
को लो उत्पन्न करते ही हैं, परंतु साथ-ही-साथ 'शारीर कोष्ठों! 
86708/0 ००।]७ ) को भी उत्पन्न करते रहते हैं। ये 'शारीर 
कएः स्वयं नष्ट होते रहते हैं, परंतु उत्पादक कोष्ठों? को नष्ट नहीं 
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होने देते । उत्पादक कोष्ठ” नष्ट होने के बजाय पिता से पुत्र, पुत्र 
से पौत्र और इसी प्रकार संतान से संतान में चलते जाते हैं। 
ये मानो हमें धरोहर में मिली संपत्ति हैं, हम इन्हें सुरक्षित 
रखते हैं। जिस अकार बैंक में रुपया जसा रहता है, इस प्रकार 
ये मानो हम में जमा रहते हैं। “उत्पादक कोष्ठों? के इसी संतान 
से संतान में प्रवाह को उत्पादक तत्त्व की निरंतरता? ( (00४- 
शंध्धांपए ० 0०४७ (]8870 ) कहा जाता है । 

“उत्पादक कोष्ठों? (9०7०8४४७ ०७)]७) में.बतमान “उत्पादक 
तत्त्व” (9७7४) ]9.972) ही पैत्रिक गुणों के संतति में संक्रांत 
होने का भौतिक आधार है। इन “उत्पादक कोष्ठों? में एक कठोर 
गाँठ-सी होती है जिसे “नन्‍्यूक्नियसः ( ए४०]७४७ ) कहते हे | 
इस न्यूक्नियस” में भी छोटे-छोटे रेशे-से होते हैं, जिन्हें 'क्रोमो- 
सोम्स” ( 0070700907768 ) कहते हैं। विज्ञमैन का कथन था 
“कि यही ्रोमोसोम्स” पेत्रिक गुणों के वाहक होते हैं। अब 
दूरवीक्षण यंत्र के अधिक उन्नत हो जाने पर नए परीक्षणों से 
पता चला है कि क्रोमोसोम्स” की रचना और छोटे-छोटे दानों से 
होती है जिन्हें जेनीजः ( 6०7७४ ) कहते हैं। यही जेनीज़? 
ऊँचाई, लंबाई, गोड़ापन, कालापन आदि भिन्न-भिन्न गुणों के 
'बाहकः ( (७77७:७ या 78४०६078 ) होते हैं। एक 'जेनीज़ः में 
एक ही गुण रह सकता है, दो नहीं। मनुष्य के उत्पादक 
 कोष्ट' में चौबीस क्रोमोसोम्स” होते हैं, ऐसा पता लगाया 
गया . है। 


हैं: 5< 2 अं 
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५, मेंडल के विचार 

मेंडल ( १८२२-८७ ) ने खतंत्र रूप से अपने परीक्षण किए 
थे। यद्यपि उसने उन्हें १८६४ में प्रकाशित करा दिया था, 
तथापि १६ वीं शताब्दी के अंत में जाकर उन परीक्षणों का 
महत्त्व विद्वानों को समझ पड़ा। इन परीक्षणों से विजरमेन के 
“उत्पादक तत्त्व की निरंतरता? के सिद्धांत पर अच्छा प्रकाश पड़ता 
था। मेंडल ने बड़े ( 7'8] ) तथा छोटे. ( 87075 ) मटरों पर 
परीक्षण किए थे। उसने बड़े तथा छोटे मटरों का संयोग कराके 
यह देखना चाहा कि उत्की वंश-परंपरा कैसे चलती है। 
पहली पीढ़ी में कुछ ब्रड़े और कुछ छोटे हुए। इस पहली पीढ़ी 
में बड़े तथा छोटे, दोनो का अंश मौजूद था। इस पीढ़ी की 
अगली जो पीढ़ी हुईं उसमें बड़ों के बड़े ही मटर होते, और 
छोटों के छोटे हो होते, ऐसा नहीं देखा गया | उनमें एक नियस 
काम कर रहा था । वह नियम यह था कि बड़े मटरों की पीढ़ी में 
२४ प्रतिशतक तो 'शुद्ध बड़े? थे, अर्थात्‌ अगली पीढ़ियों में बड़ों 
को ही पेदा करते थे, छोटों को नहीं ; २५ प्रतिशतक 'शुद्ध छोटे? 
थे, अर्थात्‌ अगली पीढ़ियों में छोटों को ही पेदा करते थे, बड़ों 
को नह ; ४० प्रतिशतक “सिश्रितः थे, अथांत्‌ बड़े होते हुए भी 
अगलो पोढ़ियों में ऊपर के नियम के अनुसार, ही वंश-परंपरा 
चलाते थे। यही नियम छोटे मटरों में काम करता हुआ दीख 
पढ़ता था। इस नियम को चित्र में प्रकट करना चाहें, तो यों 
लिखें सकते हैं :-- 
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बड़ान-बढ़ा छोटा+-छोटा 
बर्न-ब ने हा 
7 

त्व है! छ. ब+छ बकदे बज +जछु 


| [| | 
ब+ब (शुद्ध बढ़ा) ब+छ (अशुदबढ़ा) ब+छ(अछडबड़ा) छु+छ(छद्धछीटा ) 
(साथवाले की तरह) | 


संयोग कराया जाय, तो 


|। अरर इनका परस्पर 
ब+-छु वर्ग उत्पन्न होगा। 


विशशनिननमन बन अ >>. ७४ &७एशआ 





मम 
ब+व (श॒ुछबढ़ा) | ै | |. छुकछे 
ब+ब ब+छठ पर+ंड_ बुक 
ब+ब (शुद्ध बढ़ा) (साथ वाज्े 
की तरद) . छु+छ 
ब+ब बि 


ब+ब छु+ब 
| | 
ब+ब बन्‍+छ. बन्‍ल घ+छ 

बड़े मटर के बड़े के साथ संयोग होने से बड़े उत्पन्न होंगे; 
छोटे के छोटे के साथ संयोग से छोटे होंगे। परंतु 'ब+छ? के 
“व+छ? के साथ संयोग में अगर बड़ा प्रधान है, तो ३ बढ़े होंगे, 
१ शुद्ध छोटा? होगा। तीन बड़ों में १ शुद्ध बड़ा! होगा, अथात्‌ 
उसकी अगली पीढ़ी भी बड़ों को दी होगी ; २ अशुद्ध बड़े? होंगे, 
अर्शात्‌ होंगे तो बड़े, लेकिन अगली पीढ़ी में बढ़े-छोटों का वही 
$ंऔर १ का अनुपात रहेगा। यह चित्र बड़ों को प्रधान! तथा 
चोगी की 'गौण! सममक्र बनाया गया है। ऐसा ही चित्र छोटों 
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को प्रधानः तथा बड़ों को गौशः समझकर बनाया जा सकता 
है। उस अबस्था में छोटे-बड़ों का अलुपात क्रमशः ३ और 
१ का होगा। 

अधानः तथा गौणः? का क्‍या अर्थ है ? हम पहले देख चुके 
हैं कि जब नवीन उत्पत्ति होती है, तो माता तथा पिता के 
“उत्पादक कोष्ठों? के बीच में 'न्यूक्नियस” होता है, उसमें “्रोमो- 
सोंम्स', और उनमें भी 'जेनीज? होते हैं। 'जेनीजः अनेक होते हैं, 
ओर उनसें से एक-एक माता-पिता के भिन्न-भिन्न गुणों का 
वाहक होता है। जब बड़े तथा छोटे का संयोग हुआ, तो संतति 
में या बड़ेपन के 'जेनीज? प्रधान होंगे, या छोटेपन के। “प्रधान? 
जेनीज़ को अ्रभावशालीः? ( 700:077»76 ) कहा जाता है; 
गौणों को, प्रभाव में आनेवालों को, 'प्रभावितः ( +००९७४७४४४७ ) 
कहते हैँ। काले तथा नीले रंगवाले माता-पिता की संतान में, 
अगर काला रंग प्रधान हो जाय, तो काले रंग के ही नेत्र होंगे, 
क्योंकि काला 'अमावक? ( [007077976 ) तथा नीला अभा- 
वितः ( 0७०८०४४४० ) हो गया। हाँ, इनकी अगली पीढ़ी में 
माता तथा पिता दोनो की काली आँखें होते हुए भी, नीली आँखों 
की संतान आ सकती है, क्योंकि माता-पिता के “उत्पादक कोष्ठों? 
में नीले रंग के वाहक 'जेनीज” मौजूद हैं। यही कारण है कि 
कभी-कभी पुत्र की पिता से समानता न होकर पितामह से, 
श्रपितामह से, या माता के किसी संबंधी से पाई जाती है। कभी- 
कमी संतति में बहुत पिछली पीढ़ियों के चिह्न प्रकट होने लगते 
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हैं। इस घटना को विकासवाद की परिभाषा में 'एटविज्म? 
( 4 (ए787॥ ) कहते हैं । क्‍ 
६. मेग्डगल तथा हैरीसन के परीक्षण 

लेमाक का कथन था कि “अर्जित गुण? संक्रांत होते हैं ; विज़- 
मैन ने कहा, नहीं होते। अगर विजमेन का कथन ठीक है, तो 
शिक्षक बड़ी कठिनाई में पड़ जाता है। जिन गुणों को वह बालक 
में उत्पन्न कराता है, उसे अनंत काल तक ऐसे ही कराते जाना 
होगा, क्‍योंकि ये संक्रांत वो होंगे नहीं, परिस्थिति का, शिक्षा का 
अगली पीढ़ी पर कोई फल तो है नहीं । इस विषय में मैग्डूगल 
के परीक्षणों से नवीन प्रकाश पड़ रहा है और फिर से लेमाक 
के कथन को पुष्टि होती नज़र आ रही है। मेग्डूगल तथा हैरी- 
सन के परीक्षण निम्न हैं :-- 

. (क ). मैंग्ड्गल ने चूहों पर परीक्षण किया | उन्हें पानी के 
एक तालाब में डाल दिया। उससें से निकलने के दो मार्ग थे । 
एक में अँधेरा था, दूसरे में प्रकाश । चूहे प्रकाशवाले मार्ग से 
बाहर निकलने का प्रयत्न करते थे, परंतु ज्योंही थे उघर जाते 
थे, उन्हें बिजली का धक्का दिया जाता था। विवश हो उन्हें 
ऋँधघेरे मार्ग से जाना पड़ता था। मैग्डूगल ने गिना कि १६५ बार 
ग़लती करके पहली पीढ़ी के चूहों ने अँधेरे मार्ग से जाना 
सीखा । वह इन परीक्षणों को उनकी कई पीढ़ियों पर करता गया। 

. केड्ेज़वी पीढ़ी में जाकर देखा गया कि २५ बार ग़लती करके वे 
:: ऑँबेरे रास्ते से जाना सीख गए। इससे यह परिणाम निकला 
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कि शत्येक पीढ़ी का अर्जित गुण” अगली पांढ़ी में 'संक्रांतः हो 
सकता है । 

( ख ). हैरीसन ने एक विशेष प्रकार के पतंगों पर परीक्षण : 
किया। उसने देखा कि कलाघरों के आस-पास के प्रदेश के पतंग 
कुछ काले-से रंग के थे.। उसने शुद्ध रंग के पतंगों को लिया । उनके 
दो विभाग कर दिए। एक टोली को साधारण भोजन दिया, 
दूसरी को वही भोजन दिया जो कलाघरों के आस-पास रहने- 
वाले मच्छरों को मित्रता था। पहली टोलो की संतति का रंग 
साधारण रहा, परंतु दूसरी टोश्ी की संतति का रंग काला-सा 
हो गया । इस परीक्षण से भी यही सिद्ध हुआ कि अर्जित गुण” 
अगली पीढ़ी में संक्रांत होते हैं । 

(ग ), उक्त परीक्षणों के अतिरिक्त लेमाक के मत की पुष्टि में 
अन्य श्रमाण भो पेश किए जाते हैं और कहा जाता है कि माता- 
पिता द्वारा अर्जित किए हुए शारीरिक गुण ही नहीं, मानसिक 
गुण भी संतति सें संक्रांत होते हैं। उदाहरणाथं, विजबुड-डार्विन- 
गाल्टन'-वंशों के इतिहास को देखकर कहा जाता है कि इस वंश 
में जितने विज्ञानवेत्ता हुए हैं, उतने दूसरे किसी वंश में नहीं । 
इसी प्रकार 'जूक्सः ( 70]:०७ )-नामक एक अमरीकन वंश है। 
दो स्रौं साल हुए जब एक बदमाश से यह वंश चला । इस वंश 
में ३ हज़ार से अधिक व्यक्ति अब तक हो चुके हैं, परंतु सब 
एक-दूसरे से बदमाशी में बढ़े हुए हैं। 'जूक्स” की तरह एक और 
बंश का अध्ययन किया गया है जिसका नाम 'कालीकाक? 
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( 77०9॥:9- ) वंश है। इस वंश के ग्रवर्तक ने एक बदमाश 
स्री से शादी कर ली थी जिसकी अब तक वेसी ही संतानें चली 
आ रही हैं। उसके बाद उसी व्यक्ति ने एक भली औरत से शादी 
की और उसके बंश से अब तक भलेमानस ही चले आ रहे हैं । 
इन परीक्षणों तथा वंशों के इतिहासों से यह परिणाम 
निकलता है कि कई गुण, जिन्हें हम अर्जित गुण” का नाम देते 
हैं, संतति में संक्रांत होते हैं। संभव है, उनका सीधा “उत्पादक 
कोष्ठों? पर असर हो जाता हो, और असली परिवर्तन उत्पादक 
कोष्ठों द्वारा ही होता हो। परंतु कुछ भी हो, शिक्षक की दृष्टि से 
यह बात बड़े महत्त्व की है कि हमारे अनेक अर्जित शारीरिक 
तथा मानसिक गुण संतति में संक्रांत होते हैं । इसीलिये ्रत्येक 
पीढ़ी में पिछली पीढ़ी का सारा इतिहास अंतर्निहित रहता है। 
विकासवादी तो यहाँ तक कहते हैं कि प्राणी पिछली पीकढ़ियों में 
जिन-जिन अवस्थाओं में से शुत्मरा है, वे सब इस जन्म में 
कुछ-कुछ देर के लिये बचपन में प्रकट होती हैं, और उनमें से 
गुज़रकर ही हम बड़े होते हैं। गर्भावस्‍था में शिशु भिन्न-भिन्न 
शक्तों में से गुज़रता है जो लगभग पशुओं से मिलती-जुलती 
हैं । इस सिद्धांत को . पुनरावृत्तिः ( ००७]४।०)४४४०४७ ) का 
सिद्धांत कहा जाता है। इस पीढ़ी में पिछली सब पीढ़ियों का 
स्वानो संक्षिप्त उपसंहार, उनकी 'संज्षिप्त पुनशबत्तिः हो जाती है। 
आदेश शुरीर के विकास में इस अकार की 'पुनरातृत्ति? होती है, 
'फेम्त के चिषय. में भी ऐसी 'पुनरावृत्ति? मानना असंगत नहीं 
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है। इसी सिद्धांत को शिक्षा के ज्षेत्र में घटाते हुए कइयों का 
कथन है कि बालक को. उसी क्रम से सिखाना चाहिए जिस 
क्रम से जाति ने सीखा है । इस विचार का हर्बार्ट ने ग्रतिपादन 
किया था, और उसी के शिष्य ज़िलर ने इसे और आगे बढ़ायों 
था। इनके सिद्धांत को कल्चर इंपक थियोरी” ( 0767७ 
+5,70000४ 7४6०079 ) कहा जाता है। जाति का मन विकास के 
जिस क्रम में से गुजरा है, बालक के मन को भी विकास के उसी 
कम में से गुज़ारना चाहिए । साहित्य के पढ़ाने में शुरू-शुरू में 
क्िस्से-कहानियाँ पढ़ानी चाहिएँ, क्‍योंकि शुरू-शुरू में इन्हीं से 
साहित्य शुरू हुआ था। इसी प्रकार अन्य विषयों में इस सिद्धांत 
को घटाया जाता है। विज्ञान में इसी सिद्धांत को आर्मस्ट्रांग ने 
घटाया था। उसका कथन था कि शिक्षक का कतंव्य है कि।' 
विद्यार्थी को उस सब अक्रिया में से गुज़ारे जिसमें से गुजरते 
हुए पिछले विचारकों ने उस नियम का आविष्कार किया था। 
इसी तरह से वह नियम ठीक तौर से समम्मा जा सकता है। 
'इस सिद्धांत को ह्यरिस्टिक मेथडः ( प्र6प्रां990 60000 ) ' 
कहा जाता है। 

संक्षेप में, हमने देखा कि वंशानुसंक्रम” तंथा परिस्थिति? 
के नियमों का बालक के विकास में बहुत बड़ा स्थान है। 'परि- 
स्थिति? अथवा शिक्षा बालक के विकास में क्‍या कर सकती है ? 
“बंशानुसंक्रम” के जिन नियमों का हमने अध्ययन किया है, उनसे 
यह तो स्पष्ट है कि शिक्षा के द्वारा हम ऋषि, मुनि तो नहीं पेदा 
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कर सकते, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि धंशालुसकरमे 
तथा “परिस्थिति? के नियम सदा एक-दूसरे के विरोध में ही काम 
करते हैं । इन्हें एक दूसरे का पूरक भी बनाया जा सकता है। 
 बंशानुसंक्रमः बीज है, परिस्थिति” उसके पनपने के लिये सामग्री 
है, खाद है ; वंशालुसंक्रम” प्रसुप्त शक्ति है, (परिस्थिति? उस शक्ति 
को विकसित करने का साधन है। 

शिक्षा क्या कर सकती है ? शिक्षा वंशानुसंक्रम को, बीज- 
परंपरा को ( [20]0ट2/०2 7०/९०११४४० ) को तो नहीं बदल 
सकती, परंतु सामाजिक परंपर्र को बदल सकती है। शिक्षा एक 
काले हबशी को गोरा अंगरेज्ञ तो नहीं बना सकती, परंतु उस 
हबशी की सामाजिक परंपरा को बदल सकती है, उसे ऐसी 
परिस्थिति सें रख सकती है कि वह बहुत बढ़िया अँगरेज़ी 
बोले, अँगरेज़ों के दृष्टिकोण से ही अत्येक अश्न पर विचार करे, 
उन्हीं के रहन-सहन को अपने लिये खाभाविक समभने लगे। 
शिक्षा का काम सामाजिक परंपरा ( 800०] #०/००१४६५४ए ) को 
बनाए रखना तथा उसमें संशोधन एबं परिवर्धन करते रहना 
है। समाज के विकास के लिये इतना भी कम नहीं है। बीज- 
परंपरा ( /20029098! !76/-80707 ) को बदलने का काम एक 
दूसरे विज्ञान का है, जिसे यूजेनिक्सः ( एपड्०घां०8 ) 
कहते हैं । 


पंचम अध्याय 
'ब्राकृतिक शक्षियाँ' (([75047705 ) 


तृतीय अध्याय में हमने “व्यवहारवादियों, (89॥ 8ए077808) 
तथा '्रयोजनवादियों? (?००७००४४7४४४) का वर्णन किया है। 
व्यवहारवादी वाटसन आदि जीवन की भ्रत्येक क्रिया को यांत्रिक 
कहते हैं। उनके मत में 'विषय” (38४70 प|ंप8) सामने आता है, 
वह ज्ञान-बाहक तंतुओं? (507807ए ९०४७७) से ज्ञान के केंद्र” 
(0670७) में पहुँचता है, और वहाँ से “चेष्टा-बाहक तंतुओं? 
(४0007 '४०/४९०४) द्वारा शरीर की मांसपेशियों में क्रिया 
उत्पन्न हो जाती है। 'ज्ञान-बाहक तंतुओं” से ज्ञान के केंद्र में 
जाकर, वहाँ से “ेष्टा-वाहक तंतुओं? द्वारा मांसपेशी तक जा 
लंबा, घुमाव लिए हुए रास्ता है, इसे 'सहज क्रिया गोलाधे? 
(8७१०5 ७7०) कहा जाता है। व्यवहारवादियों का कथन है कि 
प्रत्येक प्राणी का व्यवहार इसी सहज क्रिया गोलाधे! से होता है, 
इसमें चेतना को कोई स्थान नहीं। प्रयोजनवादी मैग्ड्रगल इस बात 
को मानने के लिये तैयार नहीं। उसका कहना है कि प्राणी की 
प्रतिक्रिया, उसका व्यवहार यांत्रिक नहीं है । यंत्र की तरह चलने- 
 बाले प्राणी के कार्यों को ध्यानपूर्वक देखा जाय, तो वे प्रयोजनपूवंक 
चलनेकले सिद्ध दोते हैं। आणी का भत्येक कार्य किसी-न-किसी 
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थप्रयोजनः को लिए हुए होता है। अ्योजन? के अतिरिक्त प्राणी में 
अन्य कई शक्तियाँ भी हैं, जिनके आधार पर ही प्राणी के व्यवहार 
को समझा जा सकता है ; व्यवहारवादियों की तरह ग्राणी को यंत्र 
मानकर उसके व्यवहार को नहीं समझा जा सकता | 
१, आधारभूत शक्तियाँ 
तो फिर वे शक्तियाँ कौन-कौन-सी हैं ? प्राचीन काल में माना 
जाता था कि प्रत्येक मनुष्य में विचार, स्मरण, तक आदि की 
मिन्न-सिन्न शक्तियाँ (7७०प४०४७) हैं। अब मनोविज्ञान ऐसा 
नहीं मानता । हम जिन अर्थों में 'शक्तिः-शब्द का प्रयोग कर रहे 
हैं वह प्राचीन प्रयोग से भिन्न है। हम जिन शक्तियों की तरफ़ 
निर्देश कर रहे हैं वे मन की स्वतंत्र शक्तियाँ नहीं, मानसिक अनु- 
भव के ही भिन्न-भिन्न पहलू हैं। वे पहलू तीन हैं | कौन-कौन से ? 
 ( क ). पहली बात जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता यह 
है कि पत्येक प्राणी में उसका पिछला अनुभव संचित रहता है| 
पर्सी नन ने मन के इस गुण के लिये 'नेसे! (१४79९१0 6)-शब्द्‌ 
का प्रयोग किया है; हम निमे के लिये संचय-शब्द का प्रयोग 
करेंगे। हम जीवन में जिस अनुभव में से भी गुजरते हैं वह 
हमारे मस्तिष्क की रचना पर कोई-न-कोई प्रभाव छोड़ जाता 
है। इस संचयः-शक्ति का ही दूसरा रूप 'स्मृतिः है । 
>संचयः-शक्ति ( ४००708 ) तथा 'स्वृति? ( (००४००४ )-में 
'ह्लोंदः है। जब हम पुस्तक पढ़ रहे होंते हैं, तों हम अंक्षरों 
/कॉए उहाज्यों को, वाक्यों को स्मरण नहीं कर रहें होते 
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परंतु फिर भी हम अपने पिछले संचित अनुभवों, संस्कारों के 
कारण ही पढ़ रहे होते हैं। बाज़ार में चलते हुए हम एक मित्र 
को देखते हैं। उस समय हम यह नहीं कहते कि उसका चेहरा 
हमें स्मरण हो आया | हम उसे पिछले संचित संस्कारों के कारण 
ही एकदम पहचान जाते हैँ । एक व्यक्ति को कुछ शब्द याद करने 
को कहा जाता है। अगले दिन वह उन सबको भूल जाता है, 
'परंतु दुबारा याद करने को कहा जाय, तो पहले की अपेक्षा जल्दी 
याद कर लेता है | यद्यपि वह सब शब्द भूल गया था, तो भी जो 

संस्कार बच रहे थे उनके कारण*अब वह जल्दी याद कर लेता 
है। ये सब स्प्ृति के नहीं, नेमें! के दृष्टांत हैं। 'स्ठृति? संकुचित 
शब्द है, निमे? विस्तृत है ; स्मृति? (.४०॥४०७ए) निमे? (१४76776) 

का ही एक रूप है। प्रत्येक अनुभव अपने पीछे मस्तिष्क में कुछ 
'संस्कारः छोड़ जाता है। ये संस्कार हमारे आगामी आनेवाले 
अनुभवों को बदलते रहते हैं। इन संस्कारों! के लिये पर्सी नन ने 
“एनआाम! ( 7727७) शब्द का प्रयोग किया है। प्राणी के 

मन की 'संचय-शक्ति” नेमे! है, और अनुभव से जो “संस्कार” 
पड़ते हैं वे 'एनग्रामः हैं। यंत्र में तथा प्राणी में यह पहला भेद है। 

अंग सें 'संस्कार' नहों पड़ते, 'संचय-शक्ति/ नहों होती ; आयी में 

“संस्काएः पड़ते हैं, 'संचय-शक्तिः होती है । 

(ख). प्राणी का दूसरा गुण जिसे व्यवहारवादियों को 
छोड़कर प्रायः सब मानते हैं, उसका समप्रयोजन होना है। 
प्राणी संस्कारों का संचय ही नहों करता, परंतु साथ ही किसी 


हा शिक्षा-मनोविज्ञान 


धप्रयोजनः ( ?प7०००४७ ) से काम करता है। कोई जीवनी- 
शक्ति, कोई जीवन की प्रेरणा? ( 0726 ) उसकी ज्ञातः 
अथवा “अज्ञात” चेतना में बेठी हुईं उसका संचालन कर रही 
होती है। इसे प्राणी के मन की 'सप्रयोजन-क्रियाशीलता” कहा 
जा सकता है। पर्सी नन ने प्राणी की इस अ्रेस्णा-शक्तिः को 
“होम! ( प्रू००70७ ) का नाम दिया है। एक खास तरह की 
मकक्‍खी अपने शिकार को बेहोश कर देती हे, और उसे बिना 
मारे, अपने बच्चों के भोजन के लिये ले आती है। अगर बह 
उसे मार दे, तो उसके बच्चे ताज़ा'्खून नहीं पी सकते । मक्खी के 
मन में चाहे सारी लम्बी-चौड़ी प्रक्रिया न हो रही हो, परंतु उसकी 
क्रिया सप्रयोजन है, निष्प्रयोजन नहीं। 'अ्रयोजनः अपने को 
साफ़ तौर पर तो उच्च भ्राणियों में ही प्रकट करता है, परंतु 
अ्रयोजनः है सब जगह। आशियों में हो रही इसी 'सप्रयोजन 
प्रक्रिया? को होम? कहा जाता है। 


(ग). मानसिक जीवन का तीसरा पहलू संबंध! ( 000०- 
800 ) का है। अगर आणी की प्रत्येक क्रिया सप्नयोजन है, तो 
उसमें पड़े हुए संस्कार! ( 770278708 ) अलग-अलग, असंबद्ध 
नहीं पड़े रह सकते | वे जुड़ते रहते हैं, संबद्ध होते रहते हैं । हम 
पहले लिख चुके हैं कि १६वीं सदी में मनोविज्ञान में 'प्रत्यय- 
संबंघवाद” ( .08४00790४07 07 746०७ ) माना जाता था। 
_च्रित्ययों' ( [6088 ) के मन में जुड़ते रहने के सिद्धांत को मानने 
केंस्थीन पंर यह मानना अधिक युक्तियुक्त है कि प्रत्ययों के 
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'संस्कारः ( ॥7879778 ) आपस में जुड़ते रहते हैं, क्योंकि 
अनुभव हो चुकने के बाद अत्ययः सन में नहीं रहते, उनकी 
स्मृति, उनके संस्कार! ( 77727:9778 ) मन में रह जाते हैं। 
ये संस्कार क्रियाशील होते हैं। ज्यों-ज्यों इस प्रकार के संस्कार 
बढ़ते जाते हैं, वे दूसरों से मिलकर 'संस्कारों का जाल? 
( 7027'870 (00०07979]6568 ) बना' देते हे ओर .. ग्राणी में 
क्रियाशीलता का मानसिक आंधार तैयार हो जाता है। 

प्राणी की प्रत्येक क्रिया में, उसके प्रत्येक व्यवहार में मूलभूत, 
आधार शक्तियाँ तो यही तीन हैं, अन्य गझक्तियाँ इन्हीं का 
विकास हैं। 

२. ग्राइृतिक शक्तियाँ ( मरिध्ांगल5 ) 

हमने अभी कहा कि श्राणी में 'संचर्यः, “उद्देश्यः तथा 
'संस्कार-संबंध” पाया जाता है | ये मन के सामान्य गुण हैं, उसकी 
आधारमूत प्राकृतिक शक्तियाँ हैँ। इन्हीं के आधार पर विकास 
की प्रक्रिया में से गुजरते-गुज़रते प्राणी में अन्य कई शक्तियाँ 
उत्पन्न हो गई हैं जिन्हें हम “प्राकृतिक शक्तियों! के नाम से 
पुकारते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में कोई समय रहा होगा जब वे 
“ध्राकृतिक शक्तियाँः जिन्हें अब किसी को सीखना नहीं पड़ता 
प्रकट नहीं हुईं होंगी । प्राणी की आवश्यकताओं के अनुसार नए- 
नए व्यवहार उत्पन्न हुए होंगे, वे किसी प्रयोजन? को, किसी 
“होम! को पूरा करते रहे होंगे, वे प्राणी की 'संचय-शक्ति?, निमे? 
के कारण उसमें संग्रहीत होते रहे होंगे, प्राणी के मस्तिष्क की 
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“संबंध-शक्तिः के कारण वे मिल्-जुलकर किन्हीं ख़ास-खास 
व्यवहारों को उत्पन्न करते होंगे | प्रत्येक प्राणी अपनी संतति को 
'बंशानुसंक्रमण” के नियमानुसार अपनी संग्रहीत शक्तियों को 
देता रहा होगा, और होते-होते आज बे शक्तियाँ' वसीयत के 
तौर पर प्रत्येक प्राणी को मिल रही हेँं। उक्त तीन अकार की 
शक्तियों से आज कई पभ्राकृतिक शक्तियाँः ( [7807068 ) 
उत्पन्न हो गई हैं। बच्चा रोता है, उसे रोना सीखने के लिये 
किसी के पास जाना नहीं पड़ता । वह माँ का दूध 
' चुसकता है, यह्‌ क्रिया भी वह किसी से नहीं सीखता । 
ये संस्कार, ये शक्तियाँ किसी सुदूरवर्ती भूत में, कितनी ही 
नस्लों में, बच्चे के पूबंजों ने श्राप्त की होंगी, परंतु आज 
वे उसे वंशपरंपरा: से मिल गई हैं, उन्हें सीखने के लिये उसे 
मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसका रोना, दूध चुसकना सदियों 
के संस्कारों का परिणाम है; उनमें ग्रयोजन भी है; परंतु उन्हें 
बच्चे ने सीखा नहीं होता। प्राकृतिक शक्ति एक ऐसी शक्ति है, 
जिसके द्वारा बिना पूर्व शिक्षा के इस प्रकार काम किया जाता 
है कि कोई नियत परिणाम निकले |? पशु आत्म-रक्षाः करता है ; 
(संतानोत्पत्ता” करता है। “आत्म-रक्षाः के लिये मुर्गी का बच्चा 
अपने भोजन को ऐसे ही ढूँढ लेता है जैसे उसकी माँ, उसे किसी 
शिक्षा की ज़रूरत नहों होती। शेर को भूख लगती है, वह 
जंगल में निकल जाता है, जो शिकार दिखाई देता है, उस्री पर 
ऊपट प्रदृता है। भोजन के अतिरिक्त आत्म-रक्षा? का दूसरा 
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साधन आश्रय-स्थान है। पक्ती घोंसला बनाता है। जब बह घोंसला 
बनते हुए देख सकता था तब वह अंडे के रूप में था, अब नया 
घोंसला देख सकने से पहले वह खय्यं अंडा दे देता है, और 
' अपने बच्चों के लिये घोंसला तैयार कर देता है। जानवरों के 
आपस में प्रेम करने के अपने तसरीक्े हैं, वे उन्होंने किसी से नहीं 
सीखे होते | बिना सिखाए इस प्रकार की शक्ति का जन्म से ही 
प्राणी में होना प्राकृतिक शक्ति/ कहाता है । 
३. 'सहज-क्रियाँ (१८०५ 3८४००) 

परंतु कई लोगों का कहना है कि आकृतिक शक्तियाँ? 
( [70807008 ) सहज क्रियाओं? (78७१०5 ७ ०४०॥७). के 
सिवा कुछ नहीं । व्यवहारवादी प्राकृतिक शक्तियों? को नहीं मानते, 
वे इन्हें 'सहज-क्रिया” कहते हैं। हबंट स्पेन्सर सहज-क्रिया को 
साधारण सहज-क्रिया! ( 88:98706 78०१65 &0०४05 ) तथा 
प्राकृतिक शक्ति को विषम सहज-क्रिया? ( 00700]0०5 .6०5% 
/०४07 ) मानता था। यह समभने के लिये कि क्‍या आरकृतिक 
शक्तियाँ” 'सहज-किया? ही हैं अथवा उनकी खतंत्र सत्ता है, 
“सहज-क्रिया? किसे कहते हैं, यह समझना जरूरी है। 

'सहज-क्रिया? दो प्रकार की होती है। हृदय गति कर रहा 
है, श्वास चल रहा है, आँतें भोजन पचा रही हैं। यह सब आप- 
स्े-आप हो रहा है। ये ऐसी सहज-क्रियाएँ हैं जिनका हमें ज्ञान 
नहीं हीत् । इनके अतिरिक्त कई ऐसी सहज-क्रियाएँ हैं, जिनका 
हमें कुछ-कुछ ज्ञान होता है । हमारी आँख मपकती है, गुदगुदाने 
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पर हम सिमिट जाते हैं, काँटा चुभने पर पाँव खींच लेते हैं। 
ये ऐसी सहज-क्रियाएँ हैं जिनमें कुछ-कुछ, यद्यपि बहुत थोड़ा, 
ज्ञान रहता है। एक खास प्रकार के 'बिषयः ( 8#म्प्रो५७ ) के 
उपस्थित होने पर एक ख़ास प्रकार की “निमग्वित गतिक्रिया? 
(४१5०० ॥0०89०78०) का होना 'सहज-क्रियाः कहाता है। 
हम यह दर्शाएँगे कि यद्यपि श्राकृतिक क्रिया? में भी प्राणी के 
सम्मुख एक खास प्रकार के विषय के उपस्थित होने पर एक 
खास प्रकार की निश्चित प्रतिक्रिया होती है, तो भी 'आकृतिक 
क्रिया? तथा सहज-क्रिया? में भेद है । 
४, आ्राकृतिक क्रिया” तथा 'सहज-क्रिया' में भेद 

.. दूसरे अध्याय में हमने देखा था कि डेकार्टे पशुओं की 
क्रियाओं को यांत्रिक मानता था, हॉब्स मनुष्य की क्रियाओं को 
भी यांत्रिक कहता था। इसका यह अभ्िप्राय हुआ कि जिस 
प्रकार यंत्र में क्रिया होती है, इसी प्रकार पशु तथा मनुष्य में 
भी होती है। इस दृष्टि से 'सहज-क्रिया? तथा 'खामाविक क्रिया? 
में कोई भेद नहीं रहता। परंतु ज़रा गहराई से देखा जाय, 
तो यांत्रिक क्रिया? 'सहज-क्रियाः तथा आकहकृतिक क्रिया? 
तीनो में भेद है। हौमः अर्थात्‌ प्रयोजन, तो तीनो में 
दिखाई देता है, परंतु उस प्रयोजन के भ्रकार में बहुत बड़ा 
भेद है। यांत्रिक क्रिया? में प्रयोजन यंत्र का नहीं होता, किसी 
. दूसरे का होता है; भीतर का नहीं होता, बाहर का होता है। 
“हड्क गेंद फेंकते हैं, गेंद एक प्रयोजन से जा रही है, परंतु कह' 
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अपने! प्रयोजन को पूरा नहीं कर रही होती, हमारे प्रयोजन 
को पूरा कर रही होती है। 'सहज-क्रिया? में प्रयोजन केवल 
जीवन-रक्षा-संबंधी ( 73000209! ) होता है। यह प्रयोजन बाहर 
का तो नहीं, भीतर का होता है, परंतु भीतर का होते हुए भी 
प्राणी को उस प्रयोजन का पता नहीं होता । बच्चा गुदगुदाने पर 
सिमिट जाता है, परंतु उसे क्यों? का पता नहीं होता, उसकी इस 
क्रिया में उसका शरीर ही काम कर रहा होता है, मन काम्र नहीं 
कर रहा होता। प्राकृतिक क्रिया! सें प्र योजन भीतर का होता 
है, वह जीवन-रक्षा-संबंधी भी होता है, परंतु इन दोनो के साथ 
इसमें प्राणी को थोड़ा-बहुत क्यों? का भी पता होता है, उसके 
व्यवहार में मानसिक क्रिया भी हो रही होती है। “यंत्र” की क्रिया 
शुद्ध यांत्रिक ( १(००४७०४०७) ) है; “सहज-क्रियाः जीवन- 
रक्षा-संबंधी (3॥00209)] ) क्रिया है ; आक्ृतिक किया? जीवन- 
रक्षा-संबंधी होती हुई भी मानसिक (72872॥09) ) क्रिया है। 
“प्राकृतिक क्रिया? सें प्राणी के सम्मुख कोई-न-कोई “निकटवर्ती 
प्रयोजन! ( [:77000%/09 ?प7०७०४७ ) होता है। यह प्रयोजन 
सहज-क्रियाः-जेसा नहीं होता। बया घोंसला बना रहा है। 
उसका प्रयोजन अंडे देने पर उन्हें घोंसले में सुरक्षित रखने 
का है। अभी अंडे हुए भी नहीं, और वह घोंसला बनाने की 
तैयारी कर रहा है। 'सहज-क्रिया? की अपेक्षा प्राकृतिक क्रया? 
में 'होम! बहुत अधिक दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त सहज- 
क्रियाः साधारण (57790 ) होती है, प्राकृतिक क्रिया? 
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विषम ( 0079790०5 ) ; सहज-क्रिया? में शरीर का एक हिस्सा 
काम कर रहा होता है, आकृतिक क्रिया? में सारा शरीर किसी 
प्रयोजन को पूरा कर रहा होता है। काटा लगा, हमने पाँव हटा 
लिया । इस क्रिया में कई बातें शामिल नहीं हैं । घोंसला बनाने में 
पक्ती बार-बार उचित सामग्री को ढूँढने के लिये जाता है, उसे ढूँढता 
है, लाता है, जोड़ता है । कितनी विषम क्रिया है, और प्राणी का 
संपूर्ण शरीर उसमें लगा हुआ है । 'सहज-क्रियाः सदा एक-सी 
रहती है। पाँव में काँट चुभने पर कोई पाँव उठाए, कोई शिर 
खुजाए, ऐसा नहीं होता । आक्ृतिक क्रिया? में एक ही परिस्थिति 
में मिन्न-मिन्न प्राणी भिन्न-मिन्न व्यवहार कर सकते हैं। जंगल 
में हमारे सम्मुख शेर आ गया । उस समय ग्राण-रक्षा के लिये 
डरकर भागना प्राकृतिक क्रिया है, परंतु कोई भाग जाता है, कोई 
छिप जाता है, कोई वृक्त पर चढ़ जाता है, सब एक ही तरह का ' 
व्यवहार करें, यह जरूरी नहीं है । 


५, आकृतिक क्रिया की विशेषताएँ 

हमने देखा कि प्राकृतिक क्रिया? को 'सहज-क्रिया? नहीं कह्दा 
जा सकता । अब हम आकृतिक क्रियाः की विशेषताओं पर 

विचार करेंगे। प्राकृतिक क्रियाओं? की निम्न विशेषताएँ हैं :-- 
( क ), पुराने मनोवे ज्ञानिकों का मत था कि आकृतिक क्रिया? 

में प्राणी को अ्रयोजन”! (.[?7४ए0089 ) की जानकारी नहीं रहती 
क्रियाएँ 'निष्प्रयोजनः ( ?प7४७०४७॥७४४ ) होती हैं, वे इन 
क्रियाओं को यांत्रिक समझते थे। परंतु चुद बात ठीक नहीं है । 
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पशु जो कुछ करते हैं उसमें उनका कोई-न-कोई श्रयोजन अवश्य 
रहता है। इतना ही नहीं, उन्हें उस प्रयोजन का, अपने ही ढंग 
का ज्ञान भी रहता है। प्रयोजन की सफलता तथा असफलता 
का भेद भी वे कर सकते हैं। कभी-कभी सफलता पाने के लिये 
अपने व्यवहार का ढंग भी वे बदलते हैं। यह अवश्य है कि 
पशुओं को केबल निकटवर्ती प्रयोजन का ज्ञान रहता है, दूरवर्ती 
का नहीं। घोंसला बनाते हुए चिड़िया के सामने बच्चों की रक्षा 
का प्रयोजन रहता है, आँधी, ओले पड़ने आदि से क्या आपत्ति 
आ पड़ेगी, इसका ज्ञान उसके सन में नहीं होता । अ्रयोजन! का 
मन में होना ही क्रिया पर ध्यान को केंद्रित करता है। 

( ख ). प्राकृतिक शक्तियाँ” एक ही जाति के सब आखियों में 
एक-सी पाई जाती हैं। ऐसा नहीं होगा कि कुछ श्राकृतिक 
शक्षियाँः कुछ मनुष्यों में ती पाई जाये, और कुछ में न पाई 
जायें। हाँ, उन शक्तियों के विकास की मात्रा में भेद हो सकता 
है, शक्तियों के खरूप में नहीं। संग्रह करने की प्राकृतिक शक्ति 
प्रत्येक बालक में पाई जाती है, परंतु कई बालक संग्रह करने के 
लिये आतुर दिखाई देँगे, कई आतुर न होंगे, परंतु संग्रह सब 
करेंगे। विकास की मात्रा में यह भेद कई बातों पर निभेर है। 
परिस्थिति-भेद के कारण 'श्राकृतिक शक्तिः अपने को भिन्न-मिन्न 
तौर पर प्रकट करती है।। मुर्गी में ज़मीन को कुरेदने की प्राकृतिक 
शक्ति? है, परंतु जो मुर्गी नस ज़मीन पर ही रही होगी, वह भला 
क्यों कुरेंदेगी, उसके कुरेदने के आबेग में कमी रहेगी। कभी-कमी 
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लिंग-भेद के कारण भी प्राकृतिक शक्ति? के आवेग में भेद दिखाई 
देता है। लड़कियाँ लड़कों की अपेक्षा शांत होती हैं, लड़के 
खभाव से ज़रा तेज़ होते हैं । 

(ग ). प्राकृतिक व्यवहार! प्रारंभ से ही कुशलता? के साथ 
होने लगते हैं, उन्हें सीखना नहीं पड़ता । शिशु जन्मते ही माँ का 
दूध चुसकने लगता है; मुर्णी का बच्चा पंख जमते ही उड़ने 
लगता है ; बत्तत् पानी में पड़ते ही तैरने लगती है। यह सब 
उन-उन प्राणियों की अपनी-अपनी . प्राकृतिक शक्तियों? के 
कारण ही है। हे 

( घ ). प्राकृतिक व्यवहारों में जन्म से ही कुशलता रहती है, 
इसका यह अथ नहीं कि प्राणी अपने नवीन अनुभव के प्रकाश 
में उन्हें बदल नहीं सकता। पुराने मनोवेज्ञानिकरों का.विचार था 
कि पशुओं में अपने अनुभव से लाभ उठाने तथा अपने व्यवहार 
को, नवीन परिस्थिति के अनुसार बदलने की शक्ति नहीं । परंतु 
यह बात ठीक नहीं है। घर का पालतू कुत्ता शिष्टता से रोटी 
माँगना सीख जाता है, वह जंगली कुत्ते की तरह हाथ से रोटी 
छीनने को नहीं लपकता । चिड़ियाँ अपना चुग्गा ढँढने ऐसे स्थानों 
में ही जाती हैं. जहाँ वह अधिकता से मिलता है। मनुष्य तो 
अपने व्यवहार को परिस्थिति के अनुसार बदल ही सकता है 
. परंतु पशु भी बदल सकते हैं । हाँ, सब पशुओं में यह शक्ति 
. एक-समान नहीं पाई जाती। बढ़े जानवरों में यह योग्यता छोटों 
: की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। 
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मनुष्य में तो अपने प्राकृतिक व्यवहार को अनुभव द्वारा 
बदलने तथा नवीन परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की नेसर्गिक 
शक्ति है । शिक्षा की दृष्टि से यह बात बढ़े महत्त्व की है। शिक्षा 
का तो काम ही प्राकृतिक शंक्तियों' को आधार बनाकर, उन्हें 
पूँजी समककर, उससें ऐसा परिवर्तन करना है जिससे वे ही 
शक्तियाँ अघड़ रूप में न रहकर व्यक्ति तथा समाज के लिये 
अधिक उपयोगी हो जाये । 

(  ). प्राकृतिक शक्तियाँः जन्म के समय सब एकसाथ ही 
नहीं प्रकट हो जातीं | दूध चुसकने की शक्ति बच्चे में जन्मते ही 
होती है, किंतु चीज़ें जमा करना, अनुकरण करना, साथियों के 
साथ खेलना आदि शक्तियाँ जन्म से हो नहीं पाई जातीं। इनका 
विकास जीवन में किन्हीं ख़ास-ख़ास समयों पर होता है। तीन से 
छः वर्ष को आयु में बालकों में आत्म-मावना (86][-89907%7७- 
76७8 ) पेंदा हो जाती है। इसे रोका जाय, तो वे ज़िद्दी हो 
जाते हैं | लिंग-संबंधी ज्ञान युवावस्था से पूर्व प्रकट नहीं होता । 
कौन-सी शक्ति का किस समय उदय होता है, शिक्षक के लिये 
यह जानना बढ़ा आवश्यक है । शिक्षक का कतंव्य है कि 
ध्राकृतिक शक्ति? के उत्पन्न होने के ठीक समय को जानकर उसका 
उसी समय उपयोग करे, आगे-पीछे नहीं। बच्चे की अनुकरण 
करने की .शक्ति से हम उसे बहुत-कुछ सिखा सकते हैं, परंतु 
इस प्रकार सिखाने का प्रयत्न तभी शुरू होना चाहिए जब उसमें 
यह शक्ति उत्पन्न हो जाय । उससे पहले ऐसा प्रयत्न किया 
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जायगा, तो बच्चा क्राबू में नहीं आएगा, और वह शिक्षक से, पाठ 
से, पढ़ने से, सबसे नफ़रत करने लगेगा। 

( व ). अभी कहा गया कि आहकृतिक शक्तियों? के विकास 
का समय नियत रहता है। जेम्स का कथन है कि जद्त होने के 
बाद इनके जीवन की अवधि भी नियत रहती है। किसी शक्ति 
के उदय होने पर यदि उसका प्रयोग न किया जाय, तो वह नष्ट 
हो जाती है । जन्म के बाद कुछ दिनों तक यदि बछड़े को बन 
से दूध न पिलाया जाय, तो वह चुसकना भूल जाता है। इसी 
प्रकार 'जिज्ञासा?, संग्रहशीलता” आदि शक्तियाँ कुछ समय तक 
अपनी तीज्रता दिखाकर नष्ट हो जाती हैं| इसलिये गाना, घोड़े 
पर चढ़ना, साइकल चलाना आदि नई-नई बातें बचपन में बहुत 
सुगमता से सीखी जाती हैं। यदि थे बातें बचपन में न सिखाई 
जाये, तो फिर आसानी से नहीं आती, क्योंकि फिर वह 
प्राकृतिक शक्ति' जिसके आधार पर उक्त काम सीखे जा सकते थे, 
नष्ट हो चुकी होती है । थॉनंडाइक जेम्स के इस सिद्धांत को नहीं 
मानता। थॉनेंडाइक कहता है कि स्वाभाविक शक्ति? कभी नष्ट 
नहीं होती। वह प्रकट होकर कुछ समय तक अपनी तीत्रता 
दिखाती है, फिर वह इस्तेमाल न करने से मध्यम पड़ जाती है 
नष्ट नहीं होती। कभी-कभी दूसरे रूपों में वह जीवन-भर 
अपने को प्रकट करती रहती है, स्थिति-भेद से उसका रूपांतर 
हो जांता है। उदाहरणाथं, “जिज्ञासा? मनुष्य में केवल बचपन 
- में ही नहीं, जीवन-पर्यत बनी रहती है। नए-नए क्षेत्रों में कार्य 
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करने, नई-नई चीज़ों को देखने, नवीन अविष्कारों को करने की 
प्रबल इच्छा बचपन की जिज्ञासा? का ही दूसरा रूप है| बड़े- 
बड़े पुस्तकालय तथा संग्रहालय बनाने की इच्छा बचपन की संग्रह 
करने की प्राकृतिक शक्ति का ही रूप है। थॉनडाइक ने जेम्स के 
'प्राकृतिक शक्तियों के अल्पस्थायी? ( ॥7७॥77900777088 0£ 
[7807068 ) होने के सिद्धांत का खंडन किया है, परंतु जेम्स 
के सिद्धांत में भी सत्य की कम मात्रा नहीं है। यदि ग्राकृतिक 
शक्तियाँ कुछ दिनों के बाद बिल्कुल नष्ट नहीं हो जाती, तो भी 
यह तो मानना पड़ेगा कि उनका प्राबल्य, उनकी तीजता अंत तक 
बेसी नहीं बनी रहती । हरणएक प्राकृतिक शक्ति? में कुछ समय 
के लिये तीत्रता आती है। शिक्षक का कतंव्य प्राकृतिक शक्ति 
की तीब्रता की इस लहर से लाभ उठाना है। बालक में “जिज्ञासा? 
अपने शिखर पर पहुँची हुई है। उसके सामने गंदी परिस्थिति 
उपस्थित कर दी जाय, तो वह गंदी-गंदी बातों को जान जायगा। 
इसके विपरीत उसे छोटे-छोटे यंत्रों से, मोटर, साइकिल, हवाई 
जहाज़ के खिलौनों से घेर दिया जाय, वह्‌ इनकी जिज्ञासा करने 
लगेगा । वह तो नई बातें जानने के लिये उतावबला है, उसे जिस 
परिस्थिति से घेर दिया जायगा, वह उसकी छान-बीन करने लगेगा, 
परंतु उसकी यह उम्र-शक्ति सदा नहीं बनी रहेगी । 
६, आक्ृतिक शक्ति! तथा उद्ग ग' 

वर्तेमान समय में सबसे पहले मैग्डरूगल ने श्राकृतिक शक्तियों? 

की तरफ़ मनोवेज्ञानिकों का ध्यान खींचा। मेग्डूगल का यह भी 
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॥ै 
कहना है कि जब कोई प्राकृतिक शक्ति” हमारे अंदर काम कर 
रही द्ोती है, तो उसके साथ कोई-न-कोई '“उद्वेग” ( 7770 ४०० ) 
भी जुड़ा रहता है। जंगल में एक प्राणी शेर को देखकर जान बचाने 
के लिये भागता है। यहाँ जान बचाने के लिये भागना प्राकृतिक 
व्यवहार! ( [780700976 860%एा०० ) है। इस प्राकृतिक 
व्यवहार! के साथ भय! का 'डद्देग” ( एपा0०४0४ 06 कद. ) 
जुड़ा रहता है। हम लड़ रहे हैं, 'लड़ना? प्राकृतिक व्यवहारः है, 
उसके साथ क्रोध? का “उद्देग? जुड़ा रहता है। हसें (जिज्ञासा 
है, उसके साथ आश्चयं? जुड़ा रहता है। भय है, तभी तो भागते 
हैं; क्रोध है, तभी तो लड़ते हैं; आश्वये है, तभी तो 
किसी बात को जानना चाहते हैं | प्राकृतिक व्यवहारः 
के लिये उद्देग” का होना ज़रूरी है ; उद्देगः न हो तो 'प्राकृतिक 
व्यवहार! भी न हो। मैग्डूगल के इस मत का ड्रेबर तथा रिवर 
ने विरोध किया है। उनका कथन है कि प्राकृतिक व्यवहारः 
को उत्पन्न करने के लिये “उद्देर” की ज़रूरत नहीं। आकृतिक 
व्यवहार! तो आप-से-आप होता है, परंतु जब उसके पूर्ण होने 
में रुकावट पड़ती है, तब “उद्देग” उत्पन्न होता है। मनुष्य जंगल 
में शेर को देखकर भागने लगता है। जब तक उसके मार्ग में 
रुकावट नहीं आती, वह भागता जाता है, जब भागते-भागते 
सामने रुकावट पड़ जाय, और वह अपने बच निकलने का 
कोई उपाय न देख सके, तब एकदम 'भयः का 'उद्ढेग” उत्पन्न हो 
जाता है। पंहंले तो भागने की क्रिया में वह इतना लगा हुआ था 
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कि भय! के 'उद्ेंग” को प्रकट होने की कोई गुंजाइश ही नहीं श्री, 
अब जब कि उसकी गति अवरुद्ध होती है, एकदम भय उत्पन्न हो जाता 
है। ड्रेवर के इस सिद्धांत को अवरोध का सिद्धांत! ( 9&पर८- 
॥78 6079 ) कहते हैं। “अवरोध के सिद्धांतः का शिक्षा की 
दृष्टि से बड़ा महत्त्व है । बालक के आकृतिक व्यवहार? में शिक्षक 
की तरफ़ से कभी-कभी ऐसी रुकावट आ पड़ती है कि उसका 
मन छुब्ध हो जाता है, वह क्रोध, निराशा अथवा इसी अकार के 
किसी “उद्वेग” से विचलित हो उठता है। यह अवस्था शिक्षा 
ग्रहण करने के अनुकूल नहीं है, 'इसलिये शिक्षक का कतंव्य है 
कि बालक में ऐसी अवस्था न उत्पन्न होने दे । 


७. प्राकृतिक शक्तियों! का वर्गीकरण 
भिन्न-भिन्न विद्वानों ने आकृतिक शक्तियों! का भिन्न-मिन्न 
वर्गीकरण किया है | हम यहाँ पर ककंपेट्रिक, थॉनंडाइक तथा 
मेग्ड्रूगल का वर्गीकरण देंगे। 

(क ). ककंपेट्रिक ने प्राकृतिक शक्तियों? को पाँच भागों 
में बॉँटा है। दूसरे भेद इन्हीं के अवांतर किए हैं। वे पाँच 
निम्न हैं :-- 

१, आत्मरत्षा (8९-0978€8७7४७(४79४6 [780766) 

, संतानोत्पत्ति (०7047 ५४४७ 8070) 

, सामूहिक जीवन (970897078 7780708॥) 

, परिस्थिति के अनुकूल जीवन बनाना (3.09 [0४76 78070/) 
डर धामिक आदशा के अनुकूल जीवन बनाना (४९२०४७४४८ 4780.) 


ध् ०७ सण (० 
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(ख ). थॉनडाइक आकृतिक शक्तियों! को दो भागों में 
बाँटता है--वियक्तिक' तथा सामाजिक? । वैयक्तिक में भोजन 
प्राप्त करना, आत्मरक्षा करना, आश्रय ढूँडना आदि आ जाता 
है; सामाजिक में संतानोत्पत्ति, सामूहिक जीवन आदि आ 
जाते हैं । द 

( ग ). मेग्ड्डगल मानसिक शक्तियों के दो हिस्से करता है: 
प्राकृतिक शक्तियाँ? ( 7807068 ) तथा 'सामान्य प्रवृत्तियाँ” 
( (७०००७! 76४१०७००४७४ )। प्राकृतिक शक्तियों? के साथ 
“उद्ेग” (700009) जुड़ा रहता है; “सामान्य प्रवृत्तियों? के साथ 
नहीं । सामान्य गबृत्तियों' को वह आक्ृतिक शक्तियों? सें नहीं 
गिनता, क्योंकि उनके साथ 'उद्देग” नहीं रहता। आकृतिक शक्तियों? 
तथा उनके “उ्देगों? का मैग्ड्डगल ने निम्न वर्गीकरण किया है :-- 


प्राकृतिक शक्तिः उसके साथ संबद्ध “उद्देग? 
पत्नायन-[80७ [0९० भय-रट्श्ा 

युयुरसा-(००7 09६ क्रोध-५.02० 

निवृत्ति-९० ?पोशं०00 घ॒णा-2 [8208६ 
पुत्रकामना-?&760(&) द्या-'९70७ ्रिप0४० 
संवेदना- 3 90]08&) दु।ख-)27867098 

भोग-0५6४72 काम-०७६ 

ज्िज्ञासा-0प्र70व 8 झाश्चर्य- 7४ ०0007 
देन्च-9077782ं0॥ आत्मदीनता-१०४०६४४० 88]/-:०॥78 


झात्मगीरव-3९](-७७४०४४०7 आत्माभिमान-?08#४ ४० 86-०९फ7६2 
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सामूहिक जीवन-097०8०7०7ए87688.... एकाकी भाव-ं+०7थ४०४७ 


भोजनान्वेषणु-#000 86९ं८॥६ तृप्ति-0 7४80 
संचय-..०५ पांडा।07 स्वच्च-(2 ए7678॥7 9 
विधायकता-(.0058770०(४० कतिभाव-(.7.8&(ए९7/688 
हाख-.8४५87०7० आमोद-3 0008877678 


आकृतिक शक्तियों? के अलावा मेग्डूगल कुछ 'सामान्य 
प्रवृत्तियाँ? (9७7०/७) 7"97097००७७) भी मानता है, जिनके 
साथ “उढ्केग” नहीं जुड़ा रहता। इनका वर्गीकरण उससे निस्‍्त 
प्रकार से किया है :-- 

१, संकेत (5970820०89४07) 

२, सहानुभूति (3977७ ५) 

३, अ्नुकरण ([77768007) 

४9, खेल (?!७५) 

*हम सुख्य-मुख्य प्राकृतिक शक्तियों! ( 0॥४]७ 7807068 ) 
तथा सामान्य श्रवृत्तियों' (6०४००७ 7७४१०४०१०७७ ) का 
बर्णन अगले अध्याय में करेंगे । 

८. ग्राइतिक शक्तियों की शिक्षा में उपयोगिता 
आकृतिक शक्तियों” की शिक्षा की इष्टि से बड़ी भारी 
उपयोगिता है, हम उसी का संक्षेप से निर्देश, करके इस अध्याय 

को समाप्त करेंगे । | 
.. ( क ). जैसे घड़ा बनाने के लिये कुम्हार को मट्टी की जरूरत 
होती है, बैसे शिक्षक को, बालक को शिक्षा देने के लिये उसकी .. 
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पआकृतिक शक्तियों! तथा अप्रवृत्तियों' की आवश्यकता है। ये 
शक्तियाँ ही व्यवहार का ख्रोत हैं, व्यवहार को बदलने अथवा 
सुधारने के लिये शिक्षक को इन्हों से चलना होता है। ज्ञात से 
अज्ञात की तरफ़ जाना ही आसान रास्ता है। प्राकृतिक 
शक्तियाँ” ज्ञात हैं, इन्हीं से बालक की अज्ञात मानसिक रचना को 
बनाया जाता है । घोड़े को पानी के सामने ला खड़ा करने से तो 
बह पानी नहीं पीने क्गेगा, पानी पीने के लिये घोड़े को प्यास 
लगी होनी चाहिए। इसी प्रकार स्कूल सें भर्ती कर देने मात्र से 
बालक नहीं सीख जायगा। सीखने के लिये बालक के अंदर ही 
ध्यास हांनी चाहिए । वह प्यास प्रत्येक बालक के अंदर आकृतिक 
शक्ति” के रूप में मौजूद होती है। शिक्षक का काम उसी का 
लाभ उठाना है। बालक की आ्राकृतिक शक्तियाँ? शिक्षक के लिये 
प्रारंभिक पूँजी हैं, जिनसे उसे व्यापार करना होता है । 

( ख ). इन आकृतिक शक्तियों? से लाभ उठाने का सब से 
अच्छा समय उनका प्राबल्य-काल है। अनुकरण, खेल, जिज्ञासा, 
"संग्रह आदि शक्तियों के बालक के जीवन में प्रकट होने का अपना- 
अपना समय है, और अपने-अपने समय में ही ये शक्तियाँ 
उसमें तीत्र वेग धारण कर लेती हैं। जिस समय कोई लहर अपने 
उन्बमतम शिखर पर हो, उसी समय उसे पकड़ लेना शिक्षक का 
काम है। इस प्रकार नई बात आसानी से सिखाई जा सकती है 
और शिक्ला को सरल, रुचिकर तथा प्रिय बनाया जा सकता 
' है। इस प्रकार चलने से शिक्षक का काम बालक के सम्मुख 
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उचित परिस्थिति उपस्थित कर देता है, अगला काम तो बालक 
अपने-आप कर डालता है। द 

(ग ). आकृतिक शक्तियों! के.डचित प्रयोग से जहाँ कोई 
नई बात सिखाई जा सकती है, वहाँ आदतों? को बनाने में भी 
इनका उपयोग किया जा सकता है। आदतों का जीवन में 
इतना महत्त्व है.कि जेम्स ने चरित्र को खास प्रकार की आदतों 
का ही समूह कहा है। जिन आदतों का आधार स्वाभाविक 
शक्तियों पर बनाया जाता है वे आसानी से पड़ जाती हैं, और 
चिरस्थायी रहती हैँ। आदतों की तरह चरित्र-निर्माण में भी 
प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है । 

(घ ). प्राकृतिक-शक्तियों? का प्रारंभिक शुद्ध रूप बेढंगा 
ओर बेतुका होता है। उस अवस्था में वे न अच्छी कही जा 
सकती हैं, न बुरी, परंतु परिस्थिति के कारण कभी-कभी वे बुरा 
रूप धारण कर सकती हैं। शिक्षक लोग इस बात से डरकर 
कि कहीं प्राकृतिक शक्ति? बुरा रूप न धारण कर ले, उसे दबाने 
का प्रयत्न करने लगते हैं। बच्चे में 'जिज्ञासा” है, वह अच्छी बात के 
विषय में भी पूछता है, बुरी के विषय में भी। क्योंकि कभी-कभी 
बह बुरी के विषय में भी पूछ बैठता है, इसलिये कई माता-पिता 
उसकी प्रश्न करने की प्रवृत्ति को ही दबाने लगते हैं, उसे हरएक 
प्रश्न पर मिड्कने लगते हैं। इस प्रकार उसकी प्राकृतिक शक्ति 
दब थोड़े ही सकती है। वह अन्य उपायों से जिज्ञासा को पूर्ण 
करने लगता है। बुद्धिमान्‌ माता-पिता तथा शिक्षक का कतंन्य 
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है कि जो “जिज्ञासा? की प्राकृतिक शक्ति बालक में बेढंगी, बेतुकी 
और निष्प्रयोजन-सी पाई जाती है, उसे उचित मार्ग में से निकलने 
दें, उसे दबाएँ नहीं, अपितु रूपांतरित ( 890॥70/9080 ) करें। 
शिक्षक चतुर हो, तो थोड़े ही प्रयन्न से बालक की हरएक अघढ़ 
प्राकृतिक शक्ति को किसी ऊँची दिशा में फेर सकता है । एक चतुर 
शिक्षक जिज्ञासु बालक को बड़ा भारी विज्ञान का पंडित बना सकता 
है, डरपोक बालक को ईश्वर-भक्त बना सकता है, कगड़ालू बालक 
को स्वामिमानी तथा निर्मय बना सकता है। विज्ञान के पंडित में 
जिज्ञासा ही रूपांतरित हो गई है, इश्वर-भक्त में भय रूपांतरित 
हा गया है, स्वामिमानी व्यक्ति में कगड़ालूपन रूपांतरित हो 
गया है। 


पे अध्याय 


“प्राकृतिक शुक्तरियाँ तथा स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ 


पहले मनोविज्ञान के पंडित मनुष्य में प्राकृतिक शक्तियों की 
सत्ता को नहीं मानते थे, इन्हें पशुओं में ही मानते थे, परंतु अब 
वे मनुष्य में भी इन शक्तियों को्‌ मानने लगे हैं। मनोवैज्ञानिकों 
का इस दिशा में ध्यान खींचने का श्रेय मेग्डरूगल को है। पिछले 
अध्याय में हम देख चुके हैं कि मेग्ड्रगल आक्ृतिक शक्तियों” 
तथा स्वाभाविक प्रधृत्तियों? में भेद करता है। उसके अलुसार 
अआ्राकृतिक शक्तियाँः चौदह हैं, और स्वाभाविक श्रवृत्तियाँः चार 
हैं । 'प्राकतिक शक्तियों' के साथ कोई-न-कोई “उद्देग” जुड़ा 
रहता है; स्वाभाविक भ्रवृत्तियों' के साथ “उद्देगः नहीं रहता। 
इसके अतिरिक्त स्वाभाविक प्रवृत्तियाँः प्राकृतिक शक्तियों? की 
अपेक्ता अधिक व्यापक होती हैं । एक बच्चा बेठा घर बना रहा 
है, उसे देखकर दूसरे भी बनाने लगते हैं। यहाँ पर घर बनाना 
“विधायक शक्ति! ( 007807०४ए७०४७७ ) का परिणाम है, 
जो प्राकृतिक शक्ति? है, परंतु इसमें अनुकरण की प्रवृत्तिः 
(]'७०0७०७०9 ०। 795909079 ) सहायक सिद्ध हो' रही है, यह 
नवाभाविक ग्रवृत्तिः है। एक बालक पुस्तक उठाकर उसके चित्र 
देखने लगता है, उसे देखकर दूसरे भी चित्र देखने आ बैठते 
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हैं। यहाँ पर पहले बच्चे का चित्र देखना जिज्ञासा? की प्राकृ- 
तिक शक्ति? है, इसमें दूसरों का चित्र देखने में शामिल हो जाना 
“अनुकरणः! की स्वाभाविक श्रवृत्तिः' है। अनुकरण की प्रवृत्ति 
विधायकता तथा जिज्ञासा दोनों में शामिल है, उन दोनों की 
अपेक्षा यह अधिक व्यापक है। हम इस अध्याय सें पहले शिक्षा 
की दृष्टि से उपयोगी कुछ शआकृतिक शक्तियों! का तथा फिर 
शस्वाभाविक प्रवृत्तियों! का क्रमशः वर्णन करेंगे | 
प्राकृतिक शक्तियाँ 
१, पलायन ( 5८०७० ) 

मेग्ड्रगल भय को “उद्ेगः कहता है, भय के कारण भागने को 
ध्राकृतिक शक्ति” कहता है। बालक बिजली की कड़क सुनकर 
मकान के अंदर भाग जाता है; अगर माँ के साथ बिस्तर पर 
लेट रहा है, तो कड़क सुनकर माँ से चिपट जाता है; अगर 
इकला पड़ा है, तो रजाई में छिप जाता है। ये सब पलायन के 
ही भिन्न-भिन्न रूप हैं । 

भय उत्पन्न होने के अनेक कारण हैं। परिस्थिति में अचा- 
नक परिवतंन हो जाना, जेसे, बिजली कड़कना, दरवाज़े का जोर 
से खटकना, बादल का गजेना, किसी अजीब जानवर का सामने 
आ जाना बालक में भय पेदा कर देते हैं। अँधेरा शुरू-शुरू में 
भय का कारण नहीं होता, परंतु ज्यों-ज्यों बालक में कल्पना शक्ति 
उत्पन्न होती जाती है, वह भय का कारण बनती जाती है। भूत- 
पल का भय भी कल्पना-शक्ति के कारण है। कई भय सहचार 
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के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, इन्हें 'संबद्ध-भयः ( 00790607०4 
(७०४ ) कहते हैं। जब-जब चूहा सामने आए तब-तब अगर 
जोर से आवाज़ की जाय, तो बालक चूहे से डरने लगता है। 
चूहा डरने की चीज़ नहीं है, परंतु चूहे के सामने आते ही डरा- 
बनी आवाज़ होती है, उस आवाज़ का डर चूहे के साथ संबद्ध 
हो जाता है। 'संबद्ध-मय? को दूर करने का यही तरीक़ा है कि 
उसे असंबद्ध कर दिया जाय। चूहे को देखकर बच्चा डरता है 
उसे किसीको चूहे के साथ खेलते हुए दिखा दिया जाय । इसे 
पूबंबत्‌ू करणः ( 960००7४०7४०४7728 ) कहते हें इससे चूहे 
तथा भय के संबद्ध होने से पहले की अवस्था बालक के मन सें 
जमा दी जाती है। 
भय” की शिक्षा में बड़ी उपयोगिता है। बालक शिक्षक से 
भय खाता है। वह डरता है कि उसने कुछ अनुचित किया, तों 
मार पड़ेगी। बालक में अच्छी आदत डालने के लिये भय का 
. उपयोग किया जा सकता है। जिन बालकों में भय नहीं रहता, 
वे बेकाबू हो जाते हैं। परंतु डरा-धमकाकर काम कराना शिक्षा 
की दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता, क्‍योंकि इस साधन का 
लगातार प्रयोग करने से बालक के हृदय में शिक्षक के श्रति घृणा 
भी उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक का कतंव्य है कि भय की 
भावना को रूषांतरित ( 8घ0]77906 ) कर दे । पहले बालक 
शिक्षक के दंड देने से डरता है, फिर वह शिक्षक की अपने विषय 
में बुरी सम्मति से डरने लगे, कोई बुरा काम इसलिये न करे 
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क्योंकि उसे शिक्षक का भय नहीं, किंतु अंतरात्मा के घिक्कार 
का भय है। द 
२ जिज्ञासा ( ('प्राप०आए ) 

“जिज्ञासा? प्राकृतिक शक्ति है। इसके साथ “आश्चये” का 
उद्वेग लगा रहता है। प्लेटो का कथन है कि “जिज्ञास? ही 
संपूर्ण ज्ञान क्री जननी है। बालक एकद्म इस विशाल विश्व 
में आ टपकता है। वह क्या करे ? हरएक चीज को वह आश्चये 
. से देखने लगता है, जिस चीज को देखता है, उसी के पीछेभाग 
पड़ता है। मानो प्रत्येक चीज़ को उठा-उठाकर जान लेना 
चाहता है कि यह क्‍या है ? इस शक्ति के द्वारा बह थोड़े ही 
दिनों में अपनी बहुत-सी परिस्थिति से परिचय प्राप्त कर लेता है । 

शुरू-शुरू में तीत्र उत्तेजना के पदाथ उसका ध्यान जल्दी 
आकर्षित करते हैं। चमकीली चीज, जोर की आवाज, भड़कीला 
रंग, तेज़ गतिवाली वस्तु उसे एकदम खीच लेते हैं। मोटर की 
आवाज -आई नहीं कि बच्चे उसे देखने के लिये मट-से मकान 
से बाहर दौड़ पड़ते हैं। वह चमकीली भी है, आवाज़ भी करती 

है, तेज भी दौड़ती है; उनके आकर्षण का केंद्र बन ज्ञाती है। 
आरंभ में शिक्षा में इसी प्रकार की वस्तुओं का ्रयोग करना 
चाहिए। आजकल वस्तुपाठ आदि विषयों का पाठ-विधियों में 
समावेश है । इसमें बाजक वस्तुओं को छूता है, उठाता है, उलट- 
पलटकर देखता है, उन्हें जोड़ता है, तोड़ता है, और इस प्रकार 
 छइनके विषय में बहुत कुछ सीख जाता है। 
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बच्चों की प्रारंभिक जिज्ञासा में चुनाव नहीं होता, जो चीज़ 
उनका ध्यान खींचती है, उसी को देखने लगते हैं। देखते-देखते 
कई चीज़ों में उत्तकी रुचि? ( 7॥०/6४॥ ) हो जाती है। जिन 
चीज़ों में उनकी “रुचि” हो जाती है, उनका अपने-आप चुनाव हो 
जाता है, बाक़ी को बालक छोड़ देते हैं। रुचि “अवधान! 
( &.60०7४07 ) का कारण है, और अवधान, नई बातों के 
“सीखने! ( ,०8./7772 ) में सहायक है। शिक्षक का कतंव्य 
है कि वह वस्तुओं को बालक के सम्मुख इस गकार उपस्थित करे ._ 
जिससे बालक कौतूहल से उनकी तरफ़ खिंचे, उसकी उनमें रुचि 
उत्पन्न हो जाय, वह उनकी तरफ़ ध्यान दे और बहुत कुछ 
सीख जाय । 

बच्चा एक खिलौने को देख रहा है। कुछ देर तक वह देखता 
रहता है। उसके बाद दूसरे खिलौने को देखकर वह पहले को 
फेक देता है, दूसरे को ले लेता है। पहले से वह कुछ-कुछ परि- 
चित हो चुका है, दूसरे के विषय में वह कुछ नहीं जानता, इस- 
लिये वह मट-से दूसरे की तरफ़ हाथ बढ़ाता है। परंतु अगर 
अंत तक जिज्ञासा का प्रवाह इसी प्रकार चलता रहे, तो वह 
निरुद्देश्य जिज्ञासा हो जाती है। शिक्षक का कतंव्य है कि 
जिज्ञासा को सोदेश्य बनाए, और उसे नई-नई बातों के सीखने 
की दिशा में रूपांतरित कर दे। जिस पत्थर कां बालक फेंक देता 
है, उसका भूगर्भ-शाज्ली वर्षों तक अध्ययन करता रहता है। शिक्षक 
का काम जिज्ञासा को इसी अ्रकार के किसी साँचे में ढाल देना है । 


१३४ शिक्ञा-मनोविज्ञान 


जिज्ञासा अपरिचित विषय के प्रति होती है, परंतु अगर वह 
विषय बहुत अधिक अपरिचित है, तब तो उससे भय उत्पन्न होने 
लगता है। बिलकुल अजनबी चीज़ों से बच्चा डरता है। इसलिये 
जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिये कुछ परिचित तथा कुछ अपरि- 
चित दोनो आवश्यक हैं। पढ़ाते हुए शिक्षक को न तो बिलकुल 
नई बात पढ़ानी शुरू कर देनी चाहिए, न ऐसी ही बातें सममाने 
लगना चाहिए जिनसे बालक खूब अच्छी तरह से परिचित हैं । 
बिलकुल नई बातों को वे सममेंगे नहीं, बिलकुल पुरानी बातों को 
वे सुनेंगे नहीं। इसलिये शिक्षक को पढ़ाते हुए तीन बातों का 
स्रयाल रखना चाहिए--( के ) इस विषय में बालक पहले से 
क्या जानते हैं, (ख ) नियत समय में कितनी नई बात उन्हें 
बताई जा सकती है, (ग ) नई को पुरानी से किस प्रकार जोड़ा 
जा सकता है। शिक्षा में ज्ञातः से अज्ञातः की तरफ़ जाने का 
यही मतलब है। बालक सें जिज्ञासा है, परंतु जो पदाथ उसके 
सामने है, उसी के साथ किसी तरह का संबंध जोड़कर नई बात 
उसे सिखाई जा सकती है| हर्बाट ने जिज्ञासा के इस मनोवैज्ञानिक 
रूप को खूब समझा था। उसने कोई नया पाठ पढ़ाने के जो क्रम 
नियत किए थे, वे उक्त सिद्धांत पर ही आश्रित थे । 

३. 'विधायकता' ( ए०्म्रषएप्रट्परण्त०55 ) 

“विधायकता? के साथ कुछ नवीन उत्पन्न करने का उद्देग 
रूता है | विधायक शक्ति पक्तियों में घोंसला बनाने के रूप में 
दिखाई देती है। बालक भी कुछ-न-कुछ बनाता रहता है। शुरू- 
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शुरू में उसमें वस्तुओं के वतेमान रूप में परिवर्तन करने की 
इच्छा प्रबल होती है | पुस्तक मेज़ पर रक्खी है, तो वह उसे नीचे 
फेंक देगा, नीचे रक्खी है, तो ऊपर डाल देगा । आपने कुछ लिख 
कर रक्खा है, तो वह उठाकर उसके दो टुकड़े कर देगा। बनाने 
तथा बिगाड़ने में वह भेद नहीं करता | धीरे-धीरे यह शक्ति रचना 
में, बनाने में, विधायकता में बदलती जाती है। कुछ बच्चे मिलकर 
बेंठे हैं, वे मट्टी का घर बनाने लगते हैं, मद्ठी का चूल्हा, मद्ठी का 
तबा, मट्टी का आटा और मट्टी की थाली बनाते हैं। यह शक्ति 
विधायकता की शक्ति है। बालक में यह सोद्देश्य क्रिया है, इसका 
उद्देश्य कुछ-न-कुछ नया उत्पन्न करना है। इसी शक्ति को विक- 
सित करके, बढ़ाकर, एक खास दिशा में चलाकर उसी बालक 
को बड़े-बड़े मकान और पुल बनानेवाला एंजीनीयर बनाया जा 
सकता है। किसी बात को अपने हाथ से करके जितना सीखा 
जा सकता है उतना किताबें पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। 
आजकल स्कूलों में बालकों से काम करवाकर उन्हें सिखाने का 
नया तरीका चला है। 'श्रोजेक्ट पद्धति? में बालक मकान तक 
बनाते हैं, 'मॉन्टिसरी पद्धति? में बालकों के लिये ऐसे उपकरणों 
का निर्माण किया गया है जिन्हें जोड़-तोड़कर वे कुछ-न-कुछ 
बनाते रहते हैं, 'बालोद्यान शिक्षा” में भी इस बात को ध्यान में 
रक्‍खा गया है। इसके अतिरिक्त खयं॑ करके जो बात सीखी जाती 
है, बह दिमाग़ में गड़ भी जाती है। शिक्षक को चाहिए कि वह 
जो कुछ पढ़ाएँ, उसे बालकों से कराता भी जाय । 
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४. युयुत्साँ ( एण्प्र०४ ) 
थुयुत्सा? में 'क्रोध” का उद्ेग काम कर रहा होता है। बालक 
मज़े में बेठे खेल रहे हैं, इतने में एक बालक दूसरे को मार बैठता 
है, और कुश्तमकुश्ती होने लगती है। माता-पिता के सामने बच्चे 
ज़रा-जरा-सी बात पर अड़ जाते हैं। बच्चों के इस ग्रकार के 
मगड़ालूपन से माता-पिता बढ़े तंग रहते हैं, परंतु यह बालक के 
विकास के लिये एक अदूभुत शक्ति है, इसे दबाना ठीक नहीं। 
युयुत्सा तभी उत्पन्न होती है, जब बालक की कोई भ्राकृतिक शक्ति 
रुकती है। वह खाना चाहता है, खाने में रुकावट दीखती है, बह 
मऔमकलाकर छीनने की कोशिश करता है, या जमीन पर लोट जाता 
है। इस दृष्टि से यह अन्य शक्तियों की सहायक शक्ति है। जो 
बालक बचपन में शांत पड़े रहते हैं, वे अक्सर बड़े होकर बुद्ूधू 
निकलते हैं क्योंकि उनमें कठिनाई को जीत लेने का साहस उत्पन्न 
नहीं होता । शिक्षक का कतंव्य है कि बालक में युयुत्सा को दो 
रूप दे। या तो बालक अपनी रक्षा में लड़े, या अपने से कमज़ोर 
की रक्षा में लड़े, यों ही दूसरों पर हाथ न चलाता फ़िरे | चतुर 
शिक्षक के हाथ में बालक की '“थुयुत्सा! एक उत्तम हथियार बन 
जाती है । किसी बुराई के सामने आने पर, किसी कठिनाई को देख- 
कर बालक का हृदय उत्साह, साहस, विजय की इच्छा से भर जाता 
है और वह मट-से अपने मार्ग की बाधा को छिन्न-भिन्न कर देता है। 
: भू 'संचया (+#०वष्पंडाधं०० ) 
“' बालक सें संचय की प्राकृतिक शक्ति है। इसमें स्वत्व” अर्थात्‌ 
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ममता का उद्वेग” काम कर रहा हं।ता है। बालक को जो कुछ 
मिलता है, वह उसे इकट्ठा कर लेता है। उसके संग्रह में वे सब 
चीज़ें मिल जाती हैं, जिन्हें लोग निकम्मी समझकर फेंक देते 
हैं। काग़ज़ों के टुकड़ों और फटे हुए चीथड़ों से लेकर निबों 
और स्याही की गोलियों तक सब उसके संग्रहालय सें मिल जाता 
है। शिक्षा की दृष्टि से यह शक्ति बहुत उपयोगी है। जो चीज़ 
अपनी है उसके लिये मनुष्य सब कुछ करने के लिये उद्यत 
रहता है। संपत्ति को पंचायती बानाने के विरुद्ध यही युक्ति दी 
जाती है। कहा जाता है. कि अगर ऐसा कर दिया जाय, तो लोग 
काम करना ही छोड़ दें । कई बालकों को टिकट इकट्ठे करने का 
शौक़ हो जाता है, उन्हें इंससे इतिहास तथा भूगोल आसानी 
से सिखाया जा सकता है। जिस चीज़ में उनका स्वत्व, उनकी 
ममत्व-बुद्धि हो गईं, उसे साफ़-सुथरा रखना सिखाकर बालकों में 
सफ़ाई की आदत डालना मुश्किल नहीं रहता | बहुत अधिक ममत्व- 
बुद्धि से अनुदारता बदू सकती है, अतः शिक्षक को इस शक्ति 
को बेलगाम नहीं छोड़ देना चाहिए। 

इनके अतिरिक्त बालक में घृणा के कारण “निवृत्तिः की शक्ति 
है। शिक्षक बालक के हृदय में बुराई के प्रति घृणा उत्पन्न करके 
उससे निवृत्ति उत्पन्न करा सकता है। संसार में बुरे लोग -तो 
रहेंगे, उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, परंतु बुराई के प्रति घृणा 
अवश्य उत्पन्न की जा सकती है। बालक में आत्म-गौरब”ः की 
शक्ति भी है। वह किसी काम को करता हुआ कहता है, देखो 
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मैं केसे करता हूँ, दूसरों का ध्यान अपनी ऋत्कायेता की तरफ़ 
. खींचता है। इस शक्ति का एक-दूसरे से आगे बढ़ने में उपयोग 
किया जा सकता है। मुख्य-मुख्य प्राकृतिक शक्तियों? के वर्णन 
के बाद अब हम स्वाभाविक प्रवृत्तियों' ( 9७००४७ प७४- 
१०४००४ ) का वर्णन करेंगे । 
स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ 
१. सहानुभूति” ( 89709७0५ ) 

सहानुभूति में कम-से-कम दो व्यक्तियों का होना ज़रूरी 
है, दोनो में से एक की अनुभूति को दूसरा प्रहण कर लेता है। 
किसी दूसरे के मानसिक “उद्वेंग” को हम केसे ग्रहण कर लेते 
हैं? यह तो हरएक जानता है कि उद्वेण की अवस्था में व्यक्ति 
की शारीरिक अवस्था एक खास प्रकार की हो जाती है। अगर 
बह डर गया है, तो भागने लगता है; दुःखी हो रहा है, तो आँसू 
बहाने लगता है। इस अवस्था से हम उसके डरने या दुःखी 
होने का अनुमान करते हैं, और भागते को देखकर ख़ुद भी 
डर जाते हैं और भागने लगते हैं; रोते को देखकर खुद भी 
दुःखी होने तथा रोने लगते हैं, उसकी अनुभूति हममें ग्रविष्ट 
हो जाती है।इस समय हमें डर या दुःख के कारण का ज्ञान 
नहीं होता । दूसरे की “चिल्लाहट” को सुनकर हम अनुमान करते 
हैं. कि वह डर रहा है, और हम भी डरने लगते हैं; दूसरे के 
“आँसू! को देखकर हम सममते हैं कि वह दढुःखी हो रहा है, 
' और हम भी दुःख में सोने लगते हें; दूसरे के मुके को देखकर 
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हमें ज्ञात होता है कि वह गुस्से में है, और हमें भी गुस्सा आने 
लगता है | इन अवस्थाओं में तो उक्त उद्वेग आप-से-आप 
हमारे मन में आने लगते हैं, परंतु सहानुभूति की एक वह भी 
अवस्था होती है जब कि दूसरा व्यक्ति हमारे भीतर किन्हीं खास 
प्रकार के उद्ेगों को उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा होता है। 
भिखारी अपने शरीर पर कोई जख्म बना लेता है, व्याख्याता 
व्याख्यान देता हुआ रोने लगता है, अध्यापक वीरता का पाठ 
पढ़ाता हुआ जोर से आबेग में बोलने लगता है। इन अवस्थाओं 
में दूसरे में उद्देग उत्पन्न करने का अयल्न किया जाता है। 
सहानुभूति होना ठीक है या नहीं ? अंधी सहानुभूति ठीक 
नहीं है । दूसरे को रोते देखकर यों ही रो पड़ना, दूसरे को भागते 
देखकर यों ही भाग पड़ना मूखंता है। कई वक्ता जनता में उद्देग 
की अवस्था उत्पन्न करके उनसे जो कुछ कराना चाहते हैं, करा 
लेते हैं। जनता प्रायः उद्देंग से चलती है। यह अवस्था भी ठीक 
नहीं । परंतु इसका यह मतलब नहों कि सहानुभूति सदा अंधी 
ही होती है । सहानुभूति पशुओं तथा मनुष्यों को परस्पर बाँधने 
का सबसे उत्तम साधन है। शिक्षक तथा माता-पिता के हाथ में 
सहानुभूति एक ऐसा श्र है जिसका सदुपयोग करके वे बालक 
के चरित्र-निर्माण में बहुत कुछ कर सकते हैं। जो शिक्षक बालक 
के उल्टा चलने पर उसे दाद देता है, वह उसकी आदत बिगाड 
' देता है। बालक को ऐसे समय सहानुभूति मित्र जाती है जब 
नहीं मिलनी चाहिए थी । इतिहास तथा साहित्य पढ़ाते हुए कई 
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पात्र आते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं । अगर शिक्षक 
ठीक पात्रों के साथ सहानुभूति प्रकट करता है, तो वह स्वयं 
बालकों में पहुँच जाती है, और उनके चरित्र-निर्माण में सहायक 
होती है । असन्न रहनेवाला अध्यापक बालकों में प्रसन्नता का 
संचार कर देता है, मातमी शक्ल को देखकर बालक भी सातमी 
शक्लें बना लेते हैं। शिक्षक का कर्तव्य है कि बालकों में अंधी 
नहीं, उचित सहानुभूति की भावना का संचार करे, उनका सहा- 
नुभूति का क्षेत्र संकुचित न हो, विस्तृत हो। परंतु याद रखना 
चाहिए कि सहानुभूति व्याख्यान देने से उत्पन्न नहीं होती, ठीक 
प्रकार की सहानुभूति सहवेदना के काय करने? से आती है। 
बालकों को सिखाया जाय कि वे अंथे को रास्ता बता दें, बीमार 
को दवाई ला दें । इससे उनका आत्मिक विकास होगा। इसके 
अतिरिक्त बालकों में दूसरों के सुख में शरीक होने की भी आदत 
डालनी चाहिए। दूसरे के दुःख में ठुःखी होनेवाले कई मिल 
जाते हैं, दूसरे के सुख सें सुखी होनेवाले थोड़े हैं। उत्तम संस्कारों 
को डालनेवाले शिक्षक अपने बालकों में इस भावना को उत्पन्न 
करना भी नहीं भूलते । जो शिक्षक सहानुभूति से बालकों को वश 
में करना जानता है, उसे नियंत्रण में कोई कठिनाई नहीं होती । 
. २, 'संकेत-योग्यता! ( 5प्ड8०8धजा। ६9 ) 
कभी-कभी हम दूसरे के दिए हुए संकेतों (8पन्‍&8०४॥078) 
: को, उत्र पर बिना ननु-नच किए मान लेते हैं । दूसरा व्यक्ति 
«. क्किलकर, ज़बानी कहकर या किसी अन्य तरीक़े से हमें कुछ 
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कहता है, और हम उसकी बात पर मट-से चलने लगते हैं, उस 
पर बहस नहीं करते। इस प्रकार दूसरे के संकेत को स्वीकार 
करने की योग्यता, इसकी भ्रवृत्ति प्रत्येक बालक में होती है.। छोटे 
बालक, जिनकी आयु तथा विचार परिपक नहीं होते, संकेतों के 
प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं । जिन लोगों के किसी विषय में 
विचार बन चुके होते हैं, वे संकेत को आसानी से ग्रहण नहीं 
करते | संकेत को ग्रहण करने में शारीरिक अवस्था भी कारण 
होती है। थका हुआ आदमी हरएक बात में हाँ? कर देता है। 
कमज़ोर व्यक्ति अपने से अधिक बलवान , तथा निराश अपने 
से अधिक सफल व्यक्ति की बात को मट-से मान लेता है। 
प्रत्येक व्यक्ति में संकेत को अहण करने की योग्यता मभिन्न-मिन्न 
होती है । किसी बालक की 'संकेत-योग्यताः ( 8728208- 
४०६ ) की मात्रा का पता लगाने के लिये जितने संकेत उसे 
दिए जाये, उनकी संख्या से, जितने संकेतों को वह ग्रहण करे, 
उन्हें विभक्त कर देना चाहिए। इस प्रकार 'संकेत-योग्यता का 
गुणक? ( (१0-४गिी०४७४७६४ ० 8722०8070]70ए ) निकल आता 
है। उदाहरणाथ्थ, एक बालक को १० संकेत दिए गए, उसने 
४ के अनुसार काम किया, उमप्तकी 'संकेत-योग्यता का गुणकः . 
व हुआ । इसको पतिशत में कहने के लिये गुणक को "१०० से 
गुणा कर देना चाहिए | जिस बालक के विषय में हम लिख रहे 
हैं उसकी संकेत प्रहण करने की योग्यता ६ 2८ १००७-४० प्रतिशत 
हुई 4 संकेतों का विभाग इस प्रकार किया गया है :-- 
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( क ). बरृद्ध-संकेतः ([27988086 0722०80079) वे कहाते 
हैं जो माता-पिता अथवा शिक्षक की तरफ़ से बालक को दिए 
जाते हैं । बालक इसलिये उनके अनुसार चलता है क्योंकि कोई 
बड़ा उसे कद्द रहा है । 

( ख ). दूसरे संकेत बे हैं जो बहुपत्ष के होते हैं, इन्हें “बहु- 
संख्याक संकेत? ( (०७8 5022680078 ) कहते हें । जब कई 
लोग मिलकर एक बात को कहने लगते हैं, तो इकले व्यक्ति के 
लिये अलग सम्मति रखना मुश्किल हो जाता है । स्कूल में लड़के 
अक्सर वही बात कहते या करते हैं जो बहुपक्ष की होती है। 

( ग ). तीसरे संकेत आत्म-संकेतः (& ४६0०-8प22०७४४0709) 
क्रहमते हैं। किसी को कह दिया जाय, वह कमज़ोर हो रहा है, 
तो बह सचमुच कमज़ोर होने लगता है। 

(घ) चौथे प्रकार के संकेत “विरुद्ध-संकेतः ( (000078- 
8प722९४४४079 ) कहाते हैँ | इसमें जो कुछ कहा जाय, व्यक्ति 
उससे उल्टा कहता या करता है। जीवन में ऐसी घटनाएँ रोज 
दिखाई देती हैं। किसी ने पूछा, आप जायँगे, आपको जाना भी 
है, परंतु आप कह्द देते हैं, हम नहीं जायँगे। बहस करने में 
ऐसे पक्त अक्सर बन जाते हैं, दूसरा व्यक्ति जो कुछ कहता है, 
हम उससे उल्टा कहने लगते हें । 

शिक्षक बालक को या तो सब कुछ बतला सकता है, या उसे 
संकेत देकर उससे ही बात निकलवा सकता है। वही शिक्षक 

४ चहुर सममता जाता है जो स्वयं सब कुछ न बताए, संकेतों 
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द्वारा बालक से ही उत्तर को निकलवा ले। संकेतों द्वारा आत्म- 
क्रियाशीलता? ( 80//-9०४४7४ए ) को बढ़ाना ही शिक्षक का 
काम है। परंतु कई शिक्षक इतने अधिक संकेत देने लगते हैं 
कि बालक की विचार-शक्ति को, आत्म-क्रियाशीलता? को 
प्रोत्साहना देने के बजाय संकेतों की भरमार कर देते हैं। इससे 
स्वतंत्र विचार-शक्ति मारी जाती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 
डमवेल का कथन है कि शिक्षक प्रायः इस प्रवृत्ति का दुरुपयोग 
करते हैं। शिक्षक अक्सर ऐसे प्रश्न करने लगते हैं जिनका उत्तर 
हाँ? या न? में होता है। कई शिक्षक ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका 
उत्तर प्रश्न में ही आ जाता है । ये दोनो बातें मानसिक विकास 
को रोकती हैं। संकेत की प्रवृत्ति का इस्तेमाल करना चाहिए, 
परंतु संभलकर। “यह मत करो?, यह ग़लत है?, इस प्रकार 
के वाक्यों दारा शिक्षा देना कभी-कभी उल्टा पड़ जाता है। बालक 
की “विरुद्ध-संकेत? की प्रवृत्ति उससे वही कराने लगती है जिस 
बात से उसे मना किया जा रहा है । इसके बजाय कि बालक को 
ग़लत क्या है, यह बताकर, सही बताया जाय, सही ही बताकर 
उसपर चलने की शिक्षा देनी चाहिए। मानसिक विकास की 
अपेक्ता आत्मिक-विकास में 'संकेत-योग्यता” का अधिक अच्छा 
उपयोग किया जा सकता है। बालक को प्रारंभिक जीवन में, जब 
कि उसमें विचार-शक्ति का विकास नहीं हुआ होता, संकेतों द्वारा 
ही बुराई से हटाकर अच्छाई की तरफ़ प्रवृत्त किया जा सकता 
है । इस समय शिक्षक को यह भी ध्यान रखना चाहिए क्रि 
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क्योंकि बालक बहुसंख्याक संकेतः ( (७४७७ 572208#078 ) ' 
से बहुत प्रभावित होता है, इसलिये शिक्षक को स्कूल सें उच्च 
विचारों का बहुमत बनाए रखना चाहिए। अगर स्कूल में अधिक 
संख्या उच्च विचारों की है, तो बहुत-से बालक खुद-ब-खुद उन 
विचारों के हो जाते हैं । 
३, 'अनुकरणा ( एरएं(४पंठ्य ) 

थॉनंडाइक का कथन है कि अनुकरण?” प्राकृतिक शक्तियों 
के वर्गीकरण में गिनी जानेवाली भ्रवृत्ति नहीं है। लोग कहते हैं 
कि बालक “अनुकरणः से सीखता है, थॉनडाइक कहता है कि 
नहीं, अनुकरण से नहीं सीखता। तो फिर बह कैसे सीखता है ? 
हम €ँसने? को ले लेते हैं। कहा जाता है कि हम हँसते हैं, 
हमें हँसता देख बालक अनुकरण करता है, और हँसने लगता है, 
वह हँसना सीख जाता है । थॉनंडाइक कहता है कि अगर अनु- 
करण से ही बालक सीखना शुरू करे, तो सारी आयु में केवल 
बोलना भी नहीं सीख सकता। बोलते समय २० मांसपेशियाँ 
काम करती हैं। अगर इनके तीन-तीन भी खिंचाव-तनाव माने 
जाये, और बालक दस घंटा रोज़ इनका संचालन सीखे, तो तीस 
साल में भी केवल अनुकरण के आधार पर बालक बोलना तक 
नहीं सीख सकता । बालक किस मांसपेशी को कब, किस अकार 
हिलाए कि अमुक अनुकरण उत्पन्न हो जाय, यह उसे सिखाने . 
कै आता है ? असल बात यह है कि मनुष्य की शारीरिक रचना 
' ही.डस प्रकार की बनी है कि शरीर की मांसपेशियों की भिन्न 
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भिन्न खतंत्र इकाइयाँ हैं, और वे खतंत्र रूप से 'सहज-क्रिया? 
करती हैं। आँख की इकाई अलग है, हाथ की अलग, इनकी 
अलग-अलग खतंत्र रूप से 'सहज-क्रियाः होती है, और यह 
'सहज-क्रिया? 'संबद्ध” हो ज्ञाती है। हमसे एक गज़ की दूरी पर 
एक चीज़ पड़ी है। आँख की इकाई खतंत्र रूप से एक गज़ का 
अंदाज़ा लगाती है, हाथ की अलग, और ये दोनो अंदाज जुड़ 
जाते हैं, हाथ: अपने को उतना ही बढ़ाता है, जितना आँख देखती 
है। हाथ के अंदाज़ और आँख के अंदाज़ का आपस में कोई 
संबंध नहीं था, यह संबंध उत्पन्न हो जाता है, और हम दूरी का 
ज्ञान सीख जाते हैं। इस दृष्टि से हमारा सीखना? शरीर की 
मिन्न-मिन्न खतंत्र 'सहज-क्रियाओं? का परस्पर संबद्ध हो जाना है, 
सीखना संबद्ध सहज-क्रियाः ( 00फक्केह्न ०07०१ छि०॥65 ) 
है, अनुकरण” नहीं । बच्चे हँसना कैसे सीख जाते हैं? 
गुदगुदाने से स्वयं हँसी आती है, यह 'सहज-क्रिया? है, 
परंतु क्योंकि गुदगुदी करनेवाला गुदगुदाते हुए स्वयं भी 
हँसता है, इसलिये पीछे चलकर बच्चा उसे हँसते देखकर भी 
हँसने लगता है। पहले शुद॒गुदी हुई और हँसी आई, अब वह 
. 'सहज-क्रिया? गुदगुदी करने से असंबद्ध होकर गुदशुदानेवाले 
के साथ संबद्ध हो जाती है, बच्चा बिना गुदगुदाने पर भी उसे 
देखकर हँसने लगता है । इस श्रकार हँसना संबद्ध सहज-क्रियाः 
द्वारा ही होता है।हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि 
सीखना .( ],०७४772 ) संबद्ध सहज-क्रियाः ढारा होता है, 
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परंतु क्या अनुकरण? की सत्ता से इनकार किया जा सकता है ? 
बोलने का साधन गला तो सबके पास एक समान है। इसकी 
'सहज-क्रिया”? भी सबकी समान होती है, परंतु फिर बंगाली, 
पंजाबी आदि के हिंदी या अँगरेज़ी बोलने के लहज़े में भेद क्‍यों 
पाया जाता है ? बंगाली के अँगरेज्ी के उच्चारण को सुनकर मट 
कहा जा सकता है कि वह बंगाली है । इस भेद का कारण अज्ञु- 
करण को ही मानना पड़ता है। उसने बंगालियों का ही अनुकरण 
किया है, इसलिये उन्हीं का-सा बोलता है। 

“अलुकरण? के कई विभाग किए जाते हैं। ककपैट्रिक ने 
इसके पाँच विभाग किए हैं :--- 

( क ), 'सहज अनुकरण? ( 0७१७5 [796080079 ) जैसे, 
दूसरे को उबासी लेते देखकर उबासी आ जाना, नम्न देखकर नम्र 
हो जाना, कठोर देखकर कठोर हो जाना, लापरबाह देखकर 
लापरवाह हो जाना। 

( ख ). स्वाभाविक अनुकरण? ( 89076976078 77[- 
६£%70७ ) बे हैं जिन्हें अनुकरण करने को खुद जी करने लगे। 
जो चीज बालक को पसंद आ जाती है, उसका वह अनुकरण 
करने लगता है। गाड़ी को सीटी देते देखकर बालक भी सीटी 
बजाने लगते हैं । 

( ग ). अभिनयानुकरण?ः ( 7)7870800 ]ए6७४४०४ ) 
वह है जिसमें बालक देखी हुई चीजों का नाटक करने लगते हें । 
गुड़िया को बालक बाक़ायदा सुलाते हैं, निल्हाते हैं, खिलाते हें, 


छः 
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जैसे खुद सोते, नहाते और खाते हैं।. इसका महत्त्व फ्रिबल 
ने खूब समभा था । बालोद्यान-शिज्षा में ऐसे कई खेल होते हें । 

( घ ), 'सप्रयोजनानुकरण? ([?प्रा[008०/पो 47768007) 
वह है जिसमें किसी उद्देश्य से बालक अनुकरणीय पदार्थ को 
सामने रखकर उसका अनुकरण करता है। जेसे अच्छा लेख 
सीखने के लिये किसी सुलेखक का लेख सामने रखता है, और 
उसका अनुकरण करता है । 

(€ )., आदर्शानुकरणः (.4००७)5४४० ॥7908४07 ) 
वह है जिसमें बालक किसी आदर्श को सामने रखकर उसका 
अनुकरण करता है। पहले वह अपने से बड़ों के बताए हुए 
आदर्शों का अनुकरण” करता है, फिर खुद बड़ा होकर अपने 
ही आदर्श बना लेता है, और उनका अनुकरण करने लगता है। 

मेग्डरूगल ने भी अनुकरण को पाँच भागों में बाँटा है। 

ड्रेबर ने अनुकरण के दो विभाग किए हैं--( १ ) 'स्वाभाविकः 
( [7900०782०0प७ ) तथा ( २) सम्रयत्ञ! ( [00॥067%06 ) | 
हम समाज में रहते हुए जो कुछ सीख जाते हैं वह 'स्वाभाविक 
अलुकरण? है | हमारी बोल-चाल, रहन-सहन, बोलने का तरीक्ता, 
सब स्वाभाविक अलुकरण हैं, इनके लिये प्रयत्न नहीं किया जाता, 
ये बालक को आप-से-आप आ जाते हैं। इसी लिये परिस्थिति को 
शुद्ध रखने की बड़ी आवश्यकता है । गंदे वायुमंडल में रहकर 
बालक गंदी बातों का अनुकरण झट-से सीख जाता है। 'समप्रयह्न 
अनुकरण!” वह हैं जिसमें बालक किसी उद्देश्य से कोई बात 
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सीखता है । स्कूल का सारा कार्य 'सप्रयन्न अनुकरणः? है । इन 
दो के अलावा ड्रेवर ने अनुकरण के दो भेद और भी किए हैं-- 
“दृश्यानुकरणः (772७/2७7४प७) 7909007 ) तथा विचारानु- 
करण! ( 0०9#079७! 4777#9907 ) । 'दृश्यानुकरण”ः तब 
होता है जब कि जिस चीज का वह अनुकरण कर रहा है, वह 
उसकी आँखों के सामने हो ; 'विचाराजुकरण” तब होता है जब 
कि वह वस्तु तो सामने नहीं, परंतु उसका विचार मन में हो, 
. और हम उसके अनुकरण का अयल्न करें। 
. शिक्षा की दृष्टि से अनुकरण का बड़ा भारी महत्त्व है। बालक 
अनुकरण से ही बहुत-कुछ सीखता है । इस कारण शिक्षक का 
भी कतंव्य हो जाता है कि वह बालक के सम्मुख स्वयं भी 
आदश बनने का प्रयत्न करे, नहीं तो शिक्षक के अनेक दोष बालक 
में आ सकते हैं । बालक अनुकरण करते हुए जब एक दूसरे से 
बढ़ना चाहते हैं, तो एक और भ्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, जिसे 
(्पर्धा! ( 9४09४07 ) कहते हैं । जो बालक दूसरों से बढ़ 
नहीं सकते, वे दूसरे का अहित-चिंतन करने लगते हैं, इसे “ईर्षाः 
( 77779 ) कहा जाता है । शिक्षक को चाहिए कि बालकों 
में स्पर्धा? को प्रोत्साहित करे, 'ईेर्षा? को उत्पन्न न होने दे । कई 
लोगों का विचार है कि 'अनुकरणः से बालक की प्रतिभा मारी 
जाती है, वह दूसरे की नक़ल-सात्र रह जाता है । परंतु यह तब 
होता है जब अनुकरण अंत तक अनुकरण ही बना रहे । अजु- 
करण का उद्देश्य प्रतिभा को जगाना है, व्यक्तित्व को उत्पन्न करने 
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के लिये उचित सामग्री देना है। अगर अनुकरण यह काम करता 
है, तो वह प्रतिभा को दबाने के बजाय उसे प्रोत्साहित करता है। 
४. खेला ( ए]8४ ) 

जितनी भी प्राकृतिक शक्तियों या स्वाभाविक प्रवृत्तियों का 
वर्णन किया जा चुका है, शिक्षा की दृष्टि से, खेल उन सब से 
ज्यादा महत्त्व-पूर्ण है । पुराने शिक्षक समझते थे कि खेलना 
समय नष्ट करना है। शिक्षा के ज्षेत्र में खेल के महच्च को हाल 
ही में समझा जाने लगा है.। यह भ्रवृत्ति सबसे अधिक -' 
व्यापक है । अलनुकरण, युयुत्सा, विधायकता आदि अनेक 
प्राकृतिक शक्तियों में खेल की प्रवृत्ति काम कर रही होती है। 
शुरू-शुरू में बालक इकला खेलना पसंद करता है, वह बैठा-बेठा 
कुछ-न-कुछ किया करता है। धीरे-धीरे वह अनुभव करने लगता 
है कि खेलने के लिये उसे साथियों की जरूरत है । इस दृष्टि से 
खेल एक सामाजिक प्रवृत्ति है । दूसरे के साथ खेलता हुआ 
बालक बहुत-कुछ सीख जाता है। खेल भिन्न-भिन्न तरह का होता 
है। किसी आयु में कोई खेल बालक को आकर्षित करता है, 
किसी में कोई । कालंग्ूस ने खेलों के पाँच प्रकार कहे हैं :-- 

( क ), परीक्षणात्मक ( ए506७४४४४०7॥७) 7?]99 ) 

(ख ), दौड़-घूपवाले खेल ( १(07०70०7॥ 799 ) 

( ग ). रचनात्मक खेल ( (१098777०४०७ 7?]%9 ) 

| " (घ) लड़ने-फगंडनेवाले खेल ( +५27/078 7?&ए ) 
के (छः ), मानसिक खेल ( ॥7॥9!]605प७ 799 ) 
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परीक्षणात्मक खेल वे हैं जिनमें बालक चीज़ों को धरने-उठाने 
में लगा रहता है। इनसें कोई उद्देश्य नहीं रहता । इन खेलों से 
बालक को अपनी परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है और उसकी 
इंद्रियाँ विषयों को पहचानने लगती हैं । दौड़-धूपवाले खेल 
बालकों के एक दूसरे के पीछे भागने, पत्थर आदि उठाकर फेकने 
के रूप में पाए जाते हैं| इनसे बालकों के शरीर का गठन दृढ़ 
होता है, और शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों का पारस्परिक सहयोग 
बढ़ता है । रचनात्मक खेलों में लड़के मद्टी का घर बनाते हैं, 
स्काउटिंग सीखते हुए पुल बनाते हैं, और इसी अ्रकार के रचना- 
त्मक काये करके बहुत-कुछ सीख जाते हैं। इस प्रकार खयं हाथों 
से काम करके बालक जितना सीख जाते हैं उतना किताबों को 
पढ़ाने से नहीं सीख सकते। लड़ने-कंगड़ने के खेल कबड्डी, 
कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल आदि हैं। इनमें हारकर भी हँसते रहने 
और दूसरे के साथ वेर-भाव न पेदा करने की भावना उत्पन्न होती 
है, जो चरित्र-निर्माण में बहुत उपयोगी है। मानसिक प्रयल्नवात्ते 
खेल तीन तरह के होते हैं। (१) “विचारात्मकः ( [70000- 
६०७! ), जैसे, शतरंज, - ताश, ड्राफ्ट, शब्द-रचना आदि ; (२) 
“उद्वेगात्मक” ( 77770807७) ), जेसे, नाटक आदि का खेलंना 
जिनमें वीर, बीभत्स, रौद्र आदि रस हों; (३ ) “कत्यात्मकः 
( ए०४४००७! ), जैसे, कोई हँसानेवाली कह्दानी कहकर न 
हँसने की शर्त लगा दी जाय, चुटकी लेकर न चिल्लाने की शत्ते 
बाँध दी जाय ; जो हँस पड़े, चिल्ला पड़े, वह हारा समझा जाय। 
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खेल? ( 70]97 ) तथा 'काम? ( फ़०7 ) में भेद है, परंतु 
यह भेद बहुत बारीक है। जो बात एक व्यक्ति के लिये खेल” है, वह 
दूसरे के लिये 'काम? हो सकती है, इसी प्रकार एक ही बात उसी 
व्यक्ति के लिये किसी समय 'कामः और किसी समय खिल? हो 
सकती है। टेनिस खिलाड़ी के लिये खेल? है, गेंद उठाकर देनेवाले 
नौकर के लिये काम? है ; पहाड़ पर चढ़ना मज़े के लिये चढ़्ने- 
वाले के लिये खेल” है, कुली के लिये काम? है। खेल? तथा 
काम? का भेद क्रिया के प्रकार पर नहीं, कर्ता के दृष्टिकोश पर 
होता है। 'कामः तथा खिल” में भेद तीन अकार का है। 
(१) काम? सें उद्देश्य की सिद्धि की प्रतीक्षा करनी. पड़ती 
है, खेल” में खेलने की क्रिया के व्यापार में ही उद्देश्य की 
पूर्ति हो जाती है। काम में बाह्य उद्देश्य रहता है, खेल में 
बाह्य उद्देश्य नहीं रहता। कई कहते हैं कि खेल में भी सफलता 
“प्राप्त करना या खुशी हासिल करना उद्देश्य है। इसका उत्तर यह 
दिया जा सकता है कि खेल का उद्देश्य असली उद्देश्य नहीं, वह्‌ 
तो अपने मन की मौज का उद्देश्य है । “काम” का उद्देश्य उपयोगिता 
की दृष्टि से देखा जाता है, खेल” का उद्देश्य मन की मौज के 
सिवा कुछ नहीं। (२) काम? में स्वतंत्रता नहीं रहती, हमें 
काम करना ही होता है, खेल में स्वतंत्रता रहती है, जब मर्जी 
हो हम काम करें, जब मर्ज़ी हो न करें। ( ३ ) काम” सें प्रसन्नता 
होना आवश्यक शर्त नहीं है, काम में कष्ट हो तब भी काम तो 
करना ही पड़ता है। खेल में प्रसन्नता, खुशी आवश्यक शत है। 
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खेल की अबृत्ति का आधार क्या है, इस विषय में निम्न 
सिद्धांत हैं :-- 

( के ). अतिशय शक्तिवाद! ( 5परएप४ ४7०४९ 
गु'७०४४ )--शिल्र तथा स्पेंसर का कथन है कि प्राणी में आवश्य- 
कता से अधिक जो शक्ति होती है उसे वह खेल में खर्च करता है, 
ठीक ऐसे जैसे एंजिन की भाप बढ़ जाने से उसे खोल दिया जाता 
है। बच्चों को खुद कुछ काम नहीं करना होता, माता-पिता उनके 
लिये सब-कुछ कर देते हैं। वे अपनी शक्ति का क्‍या करें ! 
बस, वे उस शक्ति का खेलने द्वारा व्यय करते हैं । परंतु यदि 
यह बात ठीक है, तो कमज़ोर, थके हुए और बीमार व्यक्ति क्‍यों 
खेलते हैं, उनमें तो आवश्यकता से अधिक शक्ति नहीं होती ? 

( ख ), पुनरावृत्तिवाद! ( [06००७]४(प)७/४०० )--स्टेनते 
हाल का कथन है कि बालक बचपन से युवावस्था तक उस 
लंबे रास्ते को तय करता है जो उसके पूबंजों ने सृष्टि के 
प्रारंभ से अब तक तय किया है। इस प्रकार बचपन की भिन्न- 
मिन्न खेल की क्रियाएँ उसके पूर्वजों के कार्यों की पुनराबृत्ति हैं। 
किसी समय मनुष्य जंगली रहा होगा, वह अपने शिकार की 
टोह सें छिपकर बेठता होगा, उसे दूँढ़ता द्ोगा, यही प्रवृत्ति बंच- 
पन में आँख-मिचौनी के खेल में पाई जाती है। इसी प्रकार अन्य 
खेल भी उसकी जंगली अबस्था की स्मृतियाँ हैं। 

 (थ ). परिष्कृतिवाद” ( 0960७/"४०७ 7०७०४ए )--हमने 
असी कहा, बालक अपने जंगली पूर्वजों की संतान है । 
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उनकी भिन्न-भिन्न जंगली भ्रवृत्तियाँ जो बालक में वंशानुसंक्रम 

द्वारा आई होती हैं समाज के सभ्यता के नियमों के कारण दबी 
रहती हैं। खेल उनके बाहर निकालने तथा बालक को परिष्कृत 
करने का एक साधन है। इस अथर में 'परिष्कृति? ( 098]9/'आं8 ) 
शब्द का पहले-पहल अरस्तु ने प्रयोग किया था। उसका कथन 
था कि अभिनय द्वारा अंदर दबे हुए भाव निकलकर आत्मा 
परिष्कृत हो जाता है। 

( घ ). पुन: प्राप्तिवाद” ( 8800087७४४७ 7७०४४ )-- 
इसके प्रवर्तक लेज़रस महोदय हैं। उनका कथन है कि 
बालक के शरीर तथा दिमाग़ जब थक जाते हैं तब वह खोई हुई 
शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिये खेल की तरफ़ भुकता है। यह 
विचार “अतिशय शक्तिवादः से उल्टा है। 

(ह ) पूर्वांसिनयवाद? ( 377007096007ए ४6077 )-- 
मेल ब्रांश तथा काले प्रूस का मत है कि बालक को युवावस्था 
में जो-जो कुछ करना होता है, बालक उसकी खेल में पहले से ही 
तैयारी करता है, उसका अभ्यास करता है। छोटी-छोटी लड़कियाँ 
गुड़ियों से खेलती हैं, उनके घर बनाती हैं, उनके कपड़े सीती हैं, 
वह सब मानो उनकी आनेवाले जीवन के लिये तैयारी होती है । 

शुरू में देखने से ऐसा पता लगता है कि थे पाँचों बाद एक 
दूसरे के विरुद्ध हैं। परंतु ऐसा नहीं है । पर्सी नन के शब्दों में 
ये एक दूसरे के विरुद्ध नहीं, पूरक हैं। इनसे खेल के किसी-न- 
किसी पहलू पर प्रकाश पड़ता है । पु 
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शिक्षा में खेल की प्रणाली ( 70778ए7 ४०४ए ) को आजकल 
बहुत स्थान दिया जाता है । इस बात का उद्योग किया जाता है कि 
बालक तथा शिक्षक शिक्षा को “काम” न समझकर खेल” सममें, 
ओर बालक को खेल-खेल में बहुत-कुछ सिखा दिया जाय। 
तथा 'खतंत्रता” का अंश रहता है। शिक्षा देते हुए इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक पढ़ते हुए प्रसन्नता 
से सब कुछ पढ़ जाय, और साथ ही अपने को बँधा हुआ 
अनुभव न करे। प्राचीन शिक्षा-प्रणाली में इन दोनो बातों पर 
ध्यान देना तो दूर रहा, इन्हें शिक्षा के लिये हानिकर सममा जाता 
था। आजकल शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में 'खेलः ( %&9 ) को 
आधारभूत बनाया जा रहा है। शिक्षा देने के तरीक़े, स्कूल नियं- 
त्रण, प्रबंध तथा पढ़ाई में खेल की प्रणाली को काम में लाया जा 
रहा है। आजकल जितनी भी शिज्षा-पणालियाँ आविष्क्ृत हुई हैं, 
उन सबको सममने के लिये शिक्षा में खेल के महत्त्व को 
सममना ज़रूरी हो गया है। खेल की प्रणाली पर आश्रित निम्न 
शिक्षा-पद्धतियाँ इस समय ग्रचलित हैं :-- टी 

(क ). मॉन्टीसरी शिक्षा-पद्धतिः--इस पद्धति में बालक 
खिलौनों के साथ खेलते हैं, खेल-खेल में ही वस्तुओं के 
नाप, तोल, रंग, रूप, दूरी आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें 
पूरा खतंत्रता रहती है, क्योंकि वहाँ कोई शिक्षक नहीं होता, 
सहायक के रूप में एक निरीक्षक रहता है। इस भ्रकार के काम में 
. इन्हें आनंद भी खूब मिलता है। 
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(ख ). 'डाल्टन शिक्षा-पद्धतिः--खेल द्वारा शिक्षा देने का 
दूसरा तरीक़ा “डाल्टन-पद्धति? है। “डाल्टनः-प्रणाली का जन्म 
ही पुरानी शिक्षा-प्रणाली के विरोध में हुआ है। इसमें न समय- 
विभाग का बंधन होता है, न घंटी की पाबंदी। बालक अपनी 
इच्छानुसार जिस विषय को जितनी देर तक चाहता है, पढ़ता 
है। यहाँ भी कोई शिक्षक नहीं होता, केवल कठिनाइयाँ हल करने 
के लिये एक सहायक होता है । डाल्टन-अणाली द्वारा, जिसमें कोई 
बाह्य बंधन नहीं, बालक के व्यक्तित्व का उच्च विकास संभव है। 

(ग ), ओजेक्ट शिक्ञा-पद्धतिः--शिक्षा को खेल के समान 
रुचिकर, प्रिय तथा सरल बनाने का एक और तरीक़ा प्रोजेक्ट- 
प्रणाली है। इसमें स्कूल के काये को जीवन की समस्याओं 
के साथ जोड़कर बालकों के सामने एक अयोजन? (?प्रा[0080) 
रख दिया जाता है। बालक उन समस्याओं का अपने ढंग से 
अपने-आप प्रेम, लगन और उत्साह के साथ हल करने सें जुट 
जाते हैं। इस अकार बात-ही-बात में बे बहुत-कुछ सीख जाते हैं। 

( घ ). अभिनय-पद्धतिः--इस तरीके से बालक इति- 
हास और साहित्य बड़ी सुगमता से सीखते हैं। उन्हें इतिहास 
रटना नहीं पड़ता | राणा प्रताप और अकबर का अभिनय करके 
बालक उनके जीवन की घटनाओं को ही आसानी से नहीं सीख 
जाते, उनके चरित्र पर भी इसका स्थायी प्रभाव पड़ जाता है । 

( डः ). बालचर-पद्धतिः--यह प्रणाली बालक का खाली 
समय अच्छी तरह बिताने पर ज़ोर देती है। वास्तविक शिक्षा 
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वह है जो बालक को अपने अवकाश के समय को भली भाँति 
व्यतीत करने के योग्य बनाए | इस प्रणाली द्वारा बालक को खेल- 
खेल में जीवन की बहुत-सी उपयोगी बातों का ज्ञान हो जाता है। 
इस समय जमनी, इटली तथा अन्य देशों में युवकों के अतलग- 
अलग संगठन बन रहे हैं, इसे युवक-प्रगति ( ए०घ८६४ 
॥07०7॥७४४ ) का नाम दिया जाता है | युवकगण अपने खाली 
समय में दूर-दूर स्थानों का अ्रमण करते हैं, सब काम अपने 
हाथों से करते हैं । इन प्रगतियों से, जिनका आधार खेल की 
प्रवृत्ति को भिन्न-भिन्न दिशाएँ देना है, बालक के शारीरिक, 
मानसिक तथा आत्मिक विकास में बड़ी सहायता मिलती है। 


सप्तम अध्याय 
'संवेदन! , 'उद्देग” तथा स्थायी भाव* 

' मनोविज्ञान का मुख्य विषय आणी के सानसिक व्यापारों का 
अध्ययन करना है। मानसिक व्यापार तीन तरद्द के माने जाते 
हैं। ज्ञान ( सग्ण्जांगड़ ) ; संवेदन ( ऊ ७०7०७ ); ऋृति, 
व्यवसाय अथवा प्रयत्न ( श778 )। संसार के पदार्थों को 
देखने, छूने, जानते, स्मरण रखने, उनका संबंध जोड़ने तथा 
उनकी कल्पना करने के संबंध में जो मानसिक व्यापार होता 
है, वह ज्ञान! के अंतर्गत है । उन पदार्थों के विषय में सुख, 
दुःख, भय, क्रोध, प्रेम, संतोष आदि का अनुभव 'संवेदन? कहा 
जाता है । मनुष्य के अनुभव में जो कुछ आता है, उसे वह क्रिया 
में परिणत करने का इरादा करता है। ध्यान, इरादा, प्रयत्न 
कऋति-शक्तिः में प्रविष्ट समझे जाते हैं | सब मानसिक व्यापार 
इन तीनो के अंदर आ जाते हैं, इनके बाहर कोई नहीं रहता । 

मानसिक व्यापारों के उक्त भेदों का यह मतलब नहीं कि 
मन की ये तीनो भिन्न-भिन्न शक्तियाँ हैं। मानसिक व्यापार एक 
अश्िन्न प्रक्रिय का नाम है। उक्त तीनो प्रकार के व्यापार उसमें 
मिले-जुले रहते हैं। 'ज्ञानः से संवेदन तथा ऋति को जुदा नहीं 
किया जा सकता, 'संवेदन? में ज्ञान तथा कृति शामिल रहते हैं, 
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“कृति? में ज्ञान तथा संवेदन मौजूद हैं। परंतु फिर भी हमारे 
मानसिक व्यापार सें किसी-न-किसी प्रक्रिया की प्रधानता रहती 
है, उसी के आधार पर हम उस व्यापार को ज्ञान, संवेदन 
अथवा कृति का नाम देते हैं। रास्ते चलते हमें चोट लग जाती 
है, हम गिर पड़ते हैँ, अनेक तमाशबीन इकट्ठे हो जाते हैं। 
उस समय हमें चोट लगने का ज्ञान! है, दुःख हो रहा है इसलिये 
हम॒ में 'संवेदनः भी है, हम पाँव को ज़ोर से हाथ में पकड़े बैठे 
हैं ताकि दर्द कम हो जाय, इस दृष्टि से 'ऋति? भी है, परंतु इन 
तीनो में 'संवेदनः की ग्रधानता हैं। तमाशबीन लोग सहानुभूति 
प्रकट कर रहे हैं, द्॒दं दूर करने के लिये कुछ करना भी चाहते 
हैं, किसे चोट लगी, कैसे लगी, कहाँ लगी, इस श्रकार की 
कौतुक-पूर्ण जिज्ञासा की उनमें अबलता है, इसलिये उनका 
व्यापार ज्ञानःप्रधान कहाता है। अगर इस समय कोई चिकित्सक 
आ पहुँचे, और एकदम कपड़ा गीला कर श्रारंभिक चिकित्सा 
शुरू कर दे, तो यह तो नहीं कहा जा सकेगा कि उसमें ज्ञानः 
तथा “संवेदन” नहीं, परंतु हाँ, इन दोनो की अपेक्षा उसमें कृति? 
अथवा अयक्ष? की प्रधानता अवश्य कही जायगी। 

हम इस अध्याय सें इन तीनो में से केवल '“संबेदनः 
( #७०४7)४ ) पर, और उसके साथ संबद्ध विषय, “उ्देगः 
( 77770907 ) तथा स्थायी भाव? ( 807077००॥ ) पर 
सनोवज्ञानिक विवेचन करेंगे, और स्थायी भाव” के साथ ही 
आत्म-सम्मान के स्थायी भाव? का भी वर्णन करेंगे । 


सप्तम अध्याय श्र्६ 


९, संवेदन' ( ए6८ॉजए ) 

प्रत्येक व्यक्ति सुख, दुःख, ईर्षा, ढेष, काम, क्रोध आदि का 
अनुभव करता है। इन्हीं के अनुभव को “संबेदनः कहते हैं। 
'संवेदन? दो तरह का होता है । ( १ ) 'इंद्रियः-संवेदन (7'००॥४७ 
&8 567082007) तथा. ( २) 'भावः-संवेद्न ( #'९७॥-४०४ 88 
70000४07 ) । मेरा हाथ दीवार से टकरा गया, मुंमे दर्द हुई, 
यह इंद्रिय-संबेदन? है; एक आदमी मेरी चुग़ली करता है, मुझे . 
क्रोध आया, यह भाव-संबेदनः,है | इंद्रिय-संवेदन”ः जीवन में 
शुरू-शुरू में होने लगता हैं, 'भाव-संवेदन” बाद में बढ़े होकर 
आता है ; ंद्रिय-संबेदन” में उत्तेजना बाहर से होती है, 'भाव- 
संवेदन' में उत्तेजना भीतर से होती है ; ंद्रविय-संवेदन” में अनुभव 
का शरीर से संबंध होता है, 'भाव-संवेदन? में अनुभव का मन से 
संबंध होता है ; इंद्रिय-संवेदन” का संबंध शरीर के किसी एक हिस्से 
के साथ होता है, 'भाव-संबेदन!ः में संपूर्ण शरीर क्षुब्ध हो जाता है। 

बालक का जबतक मानसिक विकास नहीं होता तबतक वह 
प्राकृतिक शक्तियों ( 788008 ) के ही अधीन रहता है, उसमें 
“इंद्रिय-संबेदनः ( 86087078 46०॥72 ) रहता है, 'भाव-संवे- 
दनः नहीं उत्पन्न होता। उसे भूख लगी, वह रोने लगता है; 
पेट भर गया, फिर खेलने लगता है। किसी ने मारा, वह चिल्ला 
पड़ा, इतने में किसी ने मिठाई दे दी, वह रोना भूलकर खाने 
में जुट गया। इंद्रिय-संबवेदन”ः से आगे वह नहीं बढ़ता। बालक 
के “इंद्रिय-संवेदन” में अपनी ही चार विशेषताएँ रहती हैं :-- 
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. (क ). उसके संवेदन बहुत प्रारंभिक प्रकाएः के होते हैं, 
'्वाथंमय” होते हैं। भूखे बालक को जबतक खाने को नहीं 
दिया जायगा, तबतक वह ॒चीखता ही रहेगा, क़ाबू में हरगिज्ञ 
नहीं आयगा | प्यास लगी है, तो जहाँ होगा वहीं शोर मचा 
देगा, इस बात की पर्वा नहीं करेगा कि वहाँ शोर मचाना चाहिए 
या नहीं । क्रोध, आश्चये, भय, दुःख, ईर्षा आदि के संवेदन 
उसमें इस समय बहुत निचले दर्जे के होते हैं। बह पशु की 
सतह पर होता है, और इन द्वत्तियों का संबंध उसके खाने-पीने 
तथा इसी प्रकार की बातों के साथ रहता है । 

( ख ). बाल्चक की स्घ्रति तथा बुद्धि विकसित नहीं हुई होती, 
इसलिये वह भूत तथा भविष्यत्‌ के विषय सें तो सोच ही नहीं 
सकता। इसीलिये जो चीज़ उसके सामने होती है, उसी के साथ 
उसके संवेदन का संबंध होता है। अगर उसके सामने बिल्ली 
है, तो बह डरता है ; सामने नहीं है, तो जब तक उससें कल्पना- 
शक्ति उत्पन्न नहीं हो जाती, तबतक नहीं डरता । 

(ग ). बालक का संवेदन तीत्र” होता है, जबतक .उसका 
संवेदन रहता है, तबतक वह पूर्णतया उसके वशीभूत रहता है। 

(घ ). परंतु तीत्र होते हुए भी वह देर तक नहीं रहता। 
तबतक उसमें स्मृति के द्वारा संवेदन करने की शक्ति उत्पन्न नहीं 
हुईं होती, इसलिये ज़ोर से रोता हुआ भी मट-से चुप हो जाता 
है। बालकों में आँसुओं-भरी आँखों के साथ हँसते हुए होंठ 
नई घटत्ना नहों है । । 
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२, उद्द गे ( एजतंठ्ाड ) 

जब बालक का मानसिक विकास होने लगता है, तब वह 
“इंद्रिय-संवेदन? ( +९७[पग््ट 88 567880707 ) से ऊपर उठ 
जाता है; उसमें “भाव-संवेद्नः ( 77७९॥४४ 88 7770009 ) 
प्रकट होने लगता है। अब खाने-पीने की बातों के साथ ही उसका 
सुख-दुःख नहों जुड़ा रहता, कई भावों? के साथ भी उनमें 
नाबा प्रकार के संवेदन उठने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा 
सकता है कि इस समय बालक में “उद्वेग” ( ॥70/078 ) 
प्रकट होने लगता है। 'भाव-संवेदन” “उद्बेग” का ही दूसरा 
: नाम है। इंद्रिय-संबेदनः बालक की प्रारंभिक अबस्था में होता है; 
“उद्देग उसमें तब प्रकट होने लगता है, जब उसका व्यवहार केवल 
प्राकृतिक शक्तियों? ( 77807008 ) से ही नहीं चल रहा होता, 
अपितु उसमें विचार-शक्ति भी उत्पन्न हो जाती है। पहले बालक 
माता से इसलिये प्रेम करता है. क्योंकि वह उसे दूध देती है, अब 
बह उसे प्रेम करता-करता ऊँची भावनाओं के कारण प्रेम करना 
सीख गया है। पहला प्रेम ंद्रिय-संवेदन”ः के दर्जे पर है, 
दूसरा प्रेम भाव-संवेदन या उद्वेंग के दर्जे पर कहा जाता है। 
बालक में “उद्वं ग” ( 7770४07 ) की अवस्था “इंद्रिय-संवेदनः 
( 8008५०५७ +'७७॥7४४ ) के बाद आती है। 

“उद्देंगों? के भिन्न-भिन्न विभाग किए गए हैं। असल में इनका 
विभाग करना बहुत कठिन है। कई उद्धेग एक-दूसरे से इतने 
मिलते हैं कि उनका निश्चित रूप ही ठीक नहीं समझ आता। 
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मैग्डूगल ने आकृतिक शक्तियों के प्रेरक के तौर से जो मुख्य 
१४ उद्देश कहे हैं, उनका परिगणन हम पिछले अध्याय में कर 
आए हैं । इस विभाग के अतिरिक्त उद्ेगों? के निम्न तौर से 
भी विभाग किए जा सकते हैं :-- 

पहला विभाग “ठ्ेगों' के स्वाभाविक विकास को दृष्टि में 
रखकर किया जाता है। इस विभाग के अनुसार 'डद्वेग” पाँच 
प्रकार के हैं--( १) स्वथंमय उद्देय, भय, क्रोध, अभिमान आदि। 
(२ ) परार्थ-उद्ठेग, प्रेम, सम्मान, सहानुभूति आदि। (३) 
ज्ञानात्मक उद्देग, विद्यालुराग, सत्य, प्रेम आदि । ( ४ ) सौंदर्या- 
त्मक उद्ढे ग, सौंदर्यानुराग आदि । (४ ) नैतिक उद्देग, कर्तव्य 
परायणता, ईश्वर-प्रेम आदि। 

दूसरा विभाग डा० भगवानदास ने किया है.। उनका कहना 
है कि मुख्य 'उद्लेग” दो हैं--राग तथा छेष | राग को प्रेस ([,0४७) 
कहते हैं, ढवेष को घुणा (39/6) | प्रेम तथा घृणा अपने से बड़े, 
अपने बराबस्वाले तथा अपने से छोटे के प्रति हो सकते हैं । 
अपने से बड़े के प्रति प्रेम को सम्मान, भक्ति, श्रद्धा, आदर कहते 
हैं; अपने बराबरवाले से प्रेम को मित्रता, काम, प्रेम कहते हैं : 
अपने से छोटे के प्रति प्रेम को दया, सहानुभूति आदि कहते हैं। 
इसी प्रकार अपने से बढ़े के प्रति घुणा को भय, घबराहट, 
डरपोकपन कहते हैं; अपने बराबरवाले से घृणा को क्रोध, 
चैर-भाव कहते हैं; अपने से छोटे के श्रति घृणा को अभिमान 
कहते हैं | कई “उद्ेग” भिन्न-भिन्न उद्देगों से मिलकर भी बनते हे 
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“उद्ेगों? की क्‍या विशेषताएँ हैं ? ड्रोबर ने 'उद्देगों? के संबंध 
में पाँच विशेषताओं का प्रतिपादन किया है :-- 

( क ). जिस व्यक्ति अथवा विचार के विषय में हमारे अंदर 
उद्देग? उत्पन्न हुआ है, उसके साथ हमारा संवेदनात्मक संबंध 
होना चाहिए । उदाहरणाथ, मद्टी के संबंध में हमारे भीतर कोई 
उद्देग नहीं उठता, क्योंकि मद्टी से हमारा संवेदनात्मक कोई संबंध 
नहीं । अगर वह्दी अपने देश की मट्टी एक डिबिया में भरकर 
हमें विदेश बेठे कोई भेज दे, तो उूसे देखकर उद्देगों की बाढ़ आ 
जाती है। उस समय उस सट्टी को देखकर अपने देश की स्मृति 
ताज़ी हो जाती है, और उसके साथ हमारा संवेदनात्मक संबंध हो 
जाता है, इसीलिये वह “उद्देग? को उत्पन्न कर देती है। 

( ख ). उद्वेग के समय शरीर में बाहरी तथा भीतरी कुछ 
परिवतंन हो जाते हैं |. भय के समय रोंगटे खड़े हो जाना, 
कॉपना ; क्रोध में ल्ांल मुँह हो जाना, होठों का फड़कना ; 
प्रसन्नता में चेहरे का खिल जाना आदि बाह्य परिवर्तन दिखाई 
देते हैं। भीतरी परिवर्तनों को देखने के लिये अनेक परीक्षण 
किए गए हैं। कैनन ने बिल्ली को भोजन कराकर उसपर 'ऐक्स- 
रे के परीक्षण किए। बिल्ली का भोजन पेट सें पच रहा था, पाचक 
रस निकल रहा था, इतने में एक कुत्ते को लाया गया, उसने 
बिल्ली को देखते ही भोंकना शुरू किया, और बिल्ली डर गई। 
इस डर का यह परिणाम हुआ कि पेट ने पाचक रस निकालना 
बंद कर दिया, और पेट की सब गतियाँ बंद हो गईं । कुत्ते के 
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चले जाने के भी १५ मिनट बाद तक बिल्ली की यही हालत रही । 
तभी उद्देग के समाप्त हो जाने पर भी कुछ देर तक मनुष्य अपने 
को ठीक स्थिति में नहीं ला सकता । दक़्तर सें डॉट सुनकर कई 
लोग जब घर लौटते हैं, तो बच्चों को बिना बात के पीटने लगते हैं। 
डाँट ख़्तम हो गई, परंतु उसका असर अभी तक बना रहता है। 
भय तथा क्रोध के समय भोजन की संपूर्ण आंतरिक प्रक्रिया बंद 
हो जाती है । इन उद्ठेगों का शरीर के अन्य ग्रंथि-रसों पर भी 
प्रभाव पड़ता है। ढु:ःख के समय आँसू करने लगते हैं, कोध में 
पसीना आने लगता है, भय के समय मुंह सूख जाता है, पेट में 
पाचक रस निकलना बंद हो जाता है । शरीर में कई अंथियाँ 
ऐसी हैं. जिन्हें 'प्रणालिका-रहित पंथिः ( [)7०0)७४७ 287008 ) 
कहते हैं। इन गंथियों से जो रस निकलता है, उसमें एक विशेष 
पदार्थ होता है, जिसे हौसमोन” ( 707770768 ) कहते हैं। ये 
“हौरमोनः शरीर को शक्ति देते हैं । गुर्दे के पास दो अशणालिका- 
रहित प्रंथियाँ” होती हैं, जिन्हें 'एड्रे नल्स” कहते हैं । क्रोध तथा 
भय के समय इनमें से एक 'हौरमोन! निकलने लगता है, जिसे 
'एड़िनेलीन? कहते हैं। “णड्रिनेलोन! से हृदय शीघ्र गति करने 
लगता है, रुधिर तेज्ञ चलने लगता है, और साँस का वेग बढ़ 
जाता है। भिन्न-भिन्न उद्धगों में शरीर के बाहरी तथा भीतरी 
भागों पर ऐसा असर पड़ता है, जिसे आँखों से ओमल नहीं 
. किया जा सकता | 


. “अद्ढेगों? के समय इन.परिवतंनों को देखकर जेम्स ने अपना 
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एक सिद्धांत स्थिर किया था, जिसे 'जेम्स-लेंग सिद्धांत! (उ&॥00०8- 
[,8726 7४७०7०४ए) का नाम दिया गया है! जेम्स तथा लेंग ने 
: स्वतंत्र रूप से इस सिद्धांत को १८८० में निकाला था। जेम्स का 
कहना यह है कि “उद्देग” का कारण, उद्ेग के समय शरीर में जो 
भीतरी तथा बाहरी परिवतन हो जाते हैं, वे हैं । शेर को सामने 
देखकर शरीर में रॉगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना छूटने लगता है। 
हमारा डरना शेर को देखकर नहीं होता, शरीर के रोंगटों के 
खड़े होने तथा पसीना छूटने को हम “डरना? कहते हैं। साधारण 
विचार तो यह है कि शेर को देखकर हम डरे, डर से शरीर के 
रोंगटे खड़े हुए ; 'जेम्स-लेंग सिद्धान्तः यह है कि शेर को देखकर 
शरीर के रोंगटे खड़े हुए, और रोंगटों को अनुभव करने से भय 
उत्पन्न हुआ | जेम्स का सिद्धांत प्रचलित विचार से उल्टा है। 
उसका कहना है कि इस सिद्धांत का शिक्षा में बहुत उपयोग है। 
अगर हम उद्देंगों से उत्पन्न होनेवाले शारीरिक परिवतेनों को न 
होने दें, तो उद्देग क्राबू में आ सकते हैं। क्रोध के समय जो 
शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें कोई रोक ले, तो बह क्रोध को 
रोक लेगा ; भय के समय के शारीरिक परिवतेनों को वश में कर 
लेने से भय उत्पन्न नहीं होगा । 

जेम्स के कथन को अगर यह रूप दे दिया जाय कि उठ्ठेगों के 
एकदम साथ शारीरिक परिवतंन होते हैं, तो यह सिद्धांत अधिक 
युक्तिययुक्त हो जाता है। यह कहना कि शारीरिक परिवतंन पहले 
होते हैं, और उद्देग फिर उत्पन्न होता है, व्यवहार-बाद 


१६६ शिक्षा-मनोविज्ञान 


(80%0०एां००7४४7०) की चरम सीमा है । सब परीक्षणों में यही 
देखा गया है कि क्रोध तथा भय के साथ-ही-साथ भीतरी तथा 
बाहरी परिवततंन होने प्रारंभ हो जाते हैं । 

(ग ),. उठ्केग के अत्येक अनुभव में सुख या दु:ख का भाव 
छिपा रहता है।हम किसी से श्रेम इसलिये करते हैं, क्योंकि 
उसकी तह में सुख का भाव छिपा होता है ; घृणा इसलिये करते हैं 
क्योंकि उस व्यक्ति अथवा पदाथ से दुःख का कोई संबंध होता 
या हो सकता है। 

(घ). उद्वेग में विचार-शक्ति काम नहीं कर रही होती, इस- 
लिये वह तीत्र होता है । 

(४7). उद्ेग के समय विचार-शक्ति नहीं रहती, इसलिये 
भिन्न-भिन्न मार्गों में से किसी एक का चुनाव भो इसमें नहीं होता। 
क्रोध की अवस्था में मनुष्य यह नहीं सोच सकता कि इस बात 
का निपटारा फिर कर लूँगा, किसी को बीच में डालकर इस 
समस्या को हल करूँगा, इत्यादि। वह उठद्देग सें, जो विचार 
सामने आ जाता है, वही कर डालता है । 

शिक्षा की दृष्टि से उद्देगों का बड़ा महत्त्व है। ये जीवन में कार्य- 
शक्ति का संचार करते हैं। मनुष्य जितना ही उद्ेग के निकट 
पहुँचता है, उतना ही संकल्प को क्रिया में परिणत करने के नजदीक 
पहुँच जाता है। जिन लोगों ने बड़े-बड़े काम किए हैं, उनकी 
_कत्कायेता का स्रोत कोई-न-कोई उद्बेग रहा है । उद्देगों को 
* ख्ींबन में से निकाल देना प्रेर्णा-शक्ति को नष्ट कर देना है। 
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प्रचलित शिक्षा-पणाली के विरुद्ध यह ठीक आक्षेप किया जाता है 
'कि इसमें पढ़ाईं-लिखाई बहुत है, परंतु बालक के उठ्देगों के 
विकास तथा संगठन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे 
बालक शारीरिक उद्योग को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, पढ़ने- 
लिखने के बाद माता-पिता की उपेक्षा करने लगते हैं, देश के श्रति 
उदासीन रहते हैं, यह अवस्था शोचनीय है। 
३, 'स्थायी भाव ( $०#घंफल्ता5 ) 

पहले 'उद्देग! ( ॥77०0४07, ) वथा स्थायी भाव? ( 807- 
70070 ) में कोई भेद नहीं समझा जाता था। मनोवैज्ञानिक 
लोग 'स्थायी भाव को उद्वेंग” ही कहते थे। शेंड ने पहले-पहले 
(द्वेग? तथा स्थायी भाव! में भेद किया। श्रेम, ढ्वेष, लज्जा आदि 
“उद्वेग” ( 7॥77700008 ) हैं, परंतु जब ये “उद्वेरः किसी वस्तु, 
किसी व्यक्ति, किसी विचार, भाव अथवा आदर्श के साथ स्थायी 
रूप से जुड़ जाते हैं, तब इन्हें स्थायी भाव! ( 8808770768 ) 
कहा जाता है। बच्चे को माता से प्रेम है, क्योंकि वह उसे दूध 
पिलाती है। अभी यह भाव “उद्देग” के दर्जे पर भी नहीं आया । 
वह कुछ बड़ा होता है, दूध पीना छोड़ देता है, परंतु माता के 
बिना नहीं रह सकता | इस समय उसमें “उद्देगः उत्पन्न हो गया 
है। वह उद्वेणग बढ़ता जाता है, रोज़ के अभ्यास से दृढ़ होता 
जाता है। अतः 'स्थायी भाव” के उत्पन्न होने में पहली बात यह 
है कि वह एक ही “उद्धेग” के किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ बार- 
बार जुड़ते रहने से उत्पन्न हो सकता है। अब बालक कॉलेज में 


"अं 
भरा के 
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पढ़ने योग्य हो गया। वह दूर किसी शहर के कॉलेज में दाखिल 
हो जाता है। वहाँ बैठे एक दिन संध्या के समय उसे अपनी माँ 
की याद आ जाती है, उसकी आँखों से दो बूँद आँसू टपक पढ़ते 
हैं। यह स्थायी भाव? के कारण है। परंतु बालक का अपनी माता 
के विषय में जो स्थायी भाव उत्पन्न हो गया है, उसमें प्रेम का 
बार-बार का अनुभव ही कारण नहीं है। माता के उस ग्रेम में 
अन्य भी कई “द्वेग” शुरू से ही जुड़ते गए हैं। जब वह छोटा 
था, तो माँ उसकी रक्षा करती थ्री, इसलिये बच्चा उसके प्रति 
“ऊतज्ञता? का भाव अनुभव करता था ; उस समय माँ उसकी 
तारीफ़ करती थी, इसलिये उसमें आत्माभिमान! उत्पन्न होता 
था। ये सब उद्देग! धीरे-धीरे जुड़ते चले गए, संगठित होते गए, 
एक ही दिशा में बढ़ते गए और कई वर्षों के बाद प्रेमः, 'ऋत- 
ज्ञताः, आत्माभिमान! तथा 'सहानुभूति? के उठ्ेगों ने मिलकर पुत्र 
में माता के पति प्रेम के स्थायी भाव? को उत्पन्न कर दिया। 
यह 'स्थाय्री भावों? के उत्पन्न होने में दूसरी बात है। इसका 
मतलब यह नहीं कि प्रत्येक स्थायी भाव? सें कई उद्वेणग संगठित 
रूप से अवश्य ही पाए जायेंगे, हो प्कता है कि एक ही “उद्देग? 
बार-बार के अनुभव से स्थायी भाव” बन जाय। स्थायी भावः 
तब उत्पन्न होता है, जब “उद्वेग” किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा 
'विचार के इढ-गिदे इकला या अन्य उद्ेंगों के साथ मिल्कर 
“ संगठित हो जाता है। एक बालक को अपने जन्म के मकान के साथ 
'विश्षेष प्रेम हो जाता है, दूसरे को उसी मकान के साथ घृणा का 
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भाव भी हो सकता है, तीसरे को उसके प्रति कोई भाव नहीं 
होता । बालक को किसी खास शिक्षक के प्रति भ्रेम हो सकता 
है, भय हो सकता है, घृणा भी हो सकती है। इसी प्रकार सफ़ाई, 
सादगो, न्याय, सच्चाई आदि के लिये बालकों में प्रेम, श्रद्धा 
आदि उत्पन्न हो सकते हैं। स्थायी भावों की रचना में तीसरी 
बात यह है कि वे जन्म से नहीं आते। जन्म से तो प्राकृतिक 
शक्तियाँ ( [78४7०॥७ ) आती हैं, और शुरू-शुरू में बालक का 
सारा व्यवहार उन्हीं के अधीन रहता है। परंतु बालक के मान- 
सिक विकास के हो जाने पर उसका व्यवहार आकृतिक शक्तियों? 
के अधीन नहीं रहता, तब उसका व्यवहार 'स्थ्यी भावों? के 
अधीन हो जाता है। प्राकृतिक शक्तियाँ मानसिक रचना? 
( १९०४७ 507ए०प7७ ) का हिस्सा होती हैं, उसकी बनावट 
में ओऔत-प्रोत होती हैं, इसलिये बालक को अपने वश में रखती 
हैं; इसी प्रकार मनुष्य में स्थायी भाव” भी उसकी मानसिक रचना 
के अभिन्‍न अवयव बन जाते हैं, उसकी बनावट में ओत-ओत 
हो जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जेसे बचपन सें हम 
थ्राकृतिक शक्तियों! ( 089४7008 ) के अधीन थे, वेसे बढ़े 
होकर 'स्थायी भावों? ( 89007767(8 ) के अधीन ही जाते हैं। 
'स्थायी भावों? का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है ? 
“संवेदनः के प्रकरण में हमने कहा था कि संबेदन दो प्रकार का 
होता है, 'इंद्रिय-संवेदन”! तथा “भाव-संबेदन? । शुरू-शुरू में 
बालक उन्हीं पदार्थों के विषय में संवेदन कर सकता है जो 
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इंद्रिय-माह्य हैं, स्थूल हैं, देखे तथा स्पर्श किए जा सकते हैं। यह 
मानसिक विकास की पहली अवस्था है। इसमें किसी प्रकार 
की अतिक्रिया करने के लिये बालक के सामने पदाथ का होना 
जरूरी है। इस अवस्था तक स्थायी भाव? की उत्पत्ति नहीं 
होती। मानसिक विकास की दूसरी सीढ़ी भाव-संवेदन” है। 
इसमें स्थूल विषय के सामने न रहते हुए भी उस वस्तु का विचार 
ही प्रतिक्रिया को उत्पन्न करने के लिये पर्याप्त होता है। यह 
अवस्था पहली अवस्था के बाद आती है, और उससे ऊँची है। 
मानसिक विकास की इस दूसरी अवस्था में ही स्थायी भावः 
उत्पन्न होता है, पहली अवस्था में नहीं । दूसरी अवस्था के बाद 
मानसिक विकास की तीसरी अवस्था आत्म-सम्मान के स्थायी 
भाव? की आती है, जिंसका वर्णन हम आगे करेंगे । 

स्थायी भावों? के निर्माण के लिये दो बातों का होना 
आवश्यक है :-- 

( क ). क्योंकि मानसिक विकास की दूसरी सीढ़ी पर ही 
स्थायी भाव? उत्पन्न हो सकता है, इसलिये स्थायी भाव? के निर्माण 
में पहली बात यह है कि मनुष्य में पदार्थ को सममने की शक्ति 
हो जाय, उसका पदाथ के विषय में ज्ञान कहने-सुनने से ही प्राप्त 
न हुआ हो, परंतु वह उसे देख चुका हो, समझ चुका हो, खूब 
अच्छी तरह से जान-बूक चुका हो। अगर ठीक तरह के जाना- 
बूक्ा न होगा, तो स्थायी भाव” किस चीज़ के श्रति होगा, अज्ञात 
या अस्पष्ट-ज्ञात वस्तु के प्रति स्थायी भाव” नहीं होता । 


सप्तम अध्याय १७१ 


( ख ), उस पदार्थ के इद-गिदे किसी एक अथवा अनेक 
उठ्ठेगों ( 7)770४०08 ) का संगठन होना भी आवश्यक है। 
अगर किसी पदारथ के विषय में ज्ञान पूरी तरह से हो गया है 
परंतु उसके साथ हमारा कोई डद्वेगात्मक संबंध नहीं हुआ, तो 
उस पदाथ के विषय में हमसें कोई स्थायी भाव” नहीं होगा। 
स्थायी भाव? बड़ी भारी मानसिक शक्ति है । जिस बात के विषय 
में स्थायी भाव? बन जाता है, वह कितनी ही छोटी हो, जीवन को 
मानो घेर लेती हे। इसलिये शिक्षक का यह कतेंव्य है कि 
बालकों के स्थायी भावों को भावात्मक विचारों के साथ जोड़ने का 
प्रयत्न करे । उदाहरणाथे, न्याय, सत्य, इमानदारी आदि भावा- 
त्मक विचार हैं। अगर इन विचारों के साथ बालक के स्थायी 
भाव उत्पन्न हो जायें, तो जीवन में वह न्याय से प्रेम करनेवाला, 
सत्य पर दृढ़ रहनेवाला तथा ईमानदार आदमी बन जायगा, 
इसके विपरीत अगर इन विचारों के साथ कोई स्थायी भाव न हों, 
तो न्याय के मौक़े पर वह अन्याय कर बेठेगा, सत्य बोलने के 
स्थान पर भ्ूठ बोलने से नहीं मिमकेगा । 

प्ररंतु प्रश्न यह है कि इन सूक्ष्म विचारों के साथ स्थायी भाव 
किस प्रकार उत्पन्न किए जाये? बालकों को शिक्षा देनेवाले 
जानते हैं कि स्थूल पदार्थों के साथ उनके स्थायी भावों को 
आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। संसार का नियम ही 
स्थूल से सूक्ष्म की तरफ़ जाना है। शिक्षक बड़ी आसानी से स्थूल 
पदार्थों के साथ बालक के स्थायी भावों को उत्पन्न कर सकता है। 
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जब उनके साथ बालकों के स्थायी भाव उत्पन्न हो जायें, तो उन्हें 
स्थूल से सूक्म भावों के साथ जोड़ देने का ही काम रह जाता है। 
स्थायी भाव को पहले “विशेष” से जोड़ा जाता है, फिर सामान्य? 
से, और उसके बाद भावात्मक विचार? से । उदाहरणाथ, हमने 
बालकों के हृदय में सत्य? के प्रति स्थायी भाव को उत्पन्न करना 
है। इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि उन्हें राजा हरिश्चंद्र 
की कहानी सुनाई जाय । वे कहानी के हरिश्चंद्र से प्रेम करने लगेंगे, 
ऐसे हरिश्चंद्र से जो सच्चा था, जिसने सच के लिये अपने राज तक 
को ठुकरा दिया। इसके बाद वे उन सब से प्रेम करने लगेंगे 
जो हरिश्चंद्र-सर्राखे सत्यवादी हों, धार्मिक हों। जब हरिश्चंद्र 
तथा उस-सरीखे अन्य सत्य-वादियों के विषय में बालकों का 
स्थायी भाव बन जाय, तब शिक्षक कह सकता है, आख़िर, 
हरिश्वंद्र तथा उस-सरीखे दूसरे महापुरुष इसीलिये तो इतने महान 
थे क्‍योंकि वे सत्य” पर हृढ़ रहे | इस प्रक्रिया से बालकों में 
सत्य” के भावात्मक चिचार के लिये श्रद्धा, प्रेम आदि का स्थायी 
भाव उत्पन्न हो जाता है। यह प्रक्रिया खुद-ब-खुद रोज़ हमारे 
जीवन में काम करती हुईं दीख भी पड़ती है। एक अध्यापक 
बालक को पीटता है, बालक को अध्यापक से घृणा उत्पन्न हो 
जाती है । अध्यापक पढ़ाता तो अच्छा हे, परंतु वह घृणा उसके 
: 'ब्रिषय के साथ भी हो जाती है, जिसे वह अध्यापक पढ़ाता है। 
बढ़ते-बढ़ते, कई बार उस स्कूल के प्रति घृणा हो जाती है. जिसमें 
धह अध्यापक था। स्थूल से सूह््म की तरफ़ मन अपने-आप जाता 


रहता है।मन की इस प्रक्रिया का शिक्षक को लाभ उठाना 
चाहिए और इतिहास, भूगोल, साहित्य आदि विषयों को पढ़ाते 
हुए देश-भक्ति, न्याय, सेवा, समाज-सुधार आदि बातों के लिये 
उसमें स्थायी भाव? उत्पन्न करते रहना चाहिए । 

स्थायी भाव? तथा आदत? में भेद है। एक बालक को लोटा 
साफ़ रखने की आदत है। वह लोटे को खूब माँजता है, जब 
कभी उसके हाथ में लोटा पड़ता है, वह उसे मानकर खूब चमका 
देता है। परंतु यह ज़रूरी नहीं कि लोटा साफ़ रखने की आदत 
के कारण उसमें सफ़ाई की भी आदत हो, वह हरएक वस्तु को 
सफ़ा रक्खे । सफ़ाई की आदत तब पड़ती है जब सफ़ाई के साथ 
बालक के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्नः हो जाता ह। इस दृष्टि से 
शिक्षक का कर्तव्य है कि आदत” तथा स्थायी भाव! में भेद करे, 
और बालक में किसी बात के लिये 'आदत” डालने के बजाय उस 
बात के लिये स्थायी भाव” उत्पन्न करे। 

७. आत्म-सौर 4 का स्थायी भाव 

हमने अभी कहा था कि मानसिक विकास की तीन सीढ़ियाँ 
हैं। इनमें से दो--ईंद्रिय-संवेद! तथा भाव-संवेदनः--का 
बर्णन हम कर चुके हैं। इन दोनो के बाद तीसरी सीढ़ी क्या है ? 
धाव-संवेदनः अथवा “द्वेग? में स्थूल पदाथ की अनुपस्थिति में 
भी उद्देश किसी भाव या विचार के साथ अपने को संबद्ध कर 
लेता है, जोड़ लेता है। हम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं । खेल के 
साथ हमारा स्थायी भाव” बन चुका है। हम अखबार पढ़ते हैं, तो 
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खेल-विषयक समाचारों की जिज्ञासा? के लिये; किसी की प्रशंसा 
करते हैं, तो खिलाड़ियों की ; सहानुभूति प्रकट करते हैं, तो अच्छा 
खेलने परंतु फिर भी हार जानेवालों के साथ । हमारी संपूर्ण 
मानसिक रचना, हमारे संपूर्णा भाव तथा उद्देग खेल ही के 
आस-पास चक्कर काटते हैं, हम उसी के लिये मानो रह गए हैं, 
और किसी चीज़ के लिये नहीं । इसी प्रकार ऐसा भी हो सकता 
है कि एक दूसरे व्यक्ति के जीवन में अन्य ही कोई 'स्थायी भाव? 
बना हुआ है, और उसकी एक-एक क्रिया उसी स्थायी भाव! से 
चलती है । हमारे ही जीवन में कई स्थायी भाव” हो सकते हैं। 
तो कया इन स्थायो भावों? का आपस में कोई संबंध नहीं ? इन्हें 
आपस में जोड़नेवाला कोई इनसे भी बड़ा भाव हममें नहीं है? 
हमने आकृतिक शक्तियों? के अध्याय को प्रारंभ करते हुए कहा 
था कि आधारभूत प्राकृतिक शंक्तियाँ तीन हैं। निमेः, 'हौम॑?, तथा 
'संबंध-शक्ति? । मानसिक प्रक्रिया में 'संबंध-शक्ति” बड़े महत्त्व की 
है। (स्थायी भाव” भी तो तभी पेदा होता है जब भावों का परस्पर 
संबंध स्थापित हो जाता है, बे आपस में स्थायी रूप से जुड़ जाते 
हैं। तो हमारे स्थायी भावों को आपस में जोड़नेवाला सूत्र कौन-सा 
है ? स्थायी भाव ( 5000४77०॥0) तो मिन्न-मिन्न उद्देगों ( ॥070- 
9079 ) को जोड़ता है, उनका राजा है ; प्रश्न यह है कि भिन्न-भिन्न 
स्थायी भावों को कौन जोड़ता है, इनका कौन राजा है ? बस, बालक 
में स्थायी भावों के भी सूत्र, इनके भी राजा, इनके भी शासक “भाव? 
का उत्पन्न हो जाना द्वी मानसिक विकास की तीसरी सीढ़ी है । 
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यह शासक स्थायी भाषः कैसे उत्पन्न होता है ? पहले कहा 
जा जुका है कि जब उद्बेश किसी विषय” के साथ जुड़ जाते हैं 
तब स्थायी साव उत्पन्न होता है। इस “शासक स्थायी भाव” को 
उत्पन्न करने के लिये भी उन्हें किसी ऐसे “विषय” के साथ जुड़ 
जाना चाहिए। वह विषय स्व? (8०|!) है । 'सख्ः का अथ 
अपना आत्मा, में? है। मेग्डूगल का कहना है कि 'स्व? के साथ, 
“आत्मा? के साथ, अपने? साथ जब स्थायी भाव उत्पन्न हो जाते 
हैं, तो स्थायी भावों का राजा आत्म-सम्मान का स्थायी भाव 
( 50]-76४०७/"थां7 2 860॥#0067४ ) उत्पन्न हो जाता है, क्‍ 
ओर तब से मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का शासक यही भाव 
बन जाता है। 

परंतु आत्म-सम्मान का स्थायो भाव? कैसे उत्पन्न हो जाता 
है ? हमने अभी कहा कि आत्म-सम्मान के स्थायी भाव! की 
रचना में 'ख” आधार बनता है, उसके चारो तरफ़ स्थायी भाव 
जुड़ने लगते हैं। परंतु 'स्र” का ज्ञान बालक को कैसे होता है ९ 
बालक अपने चारों तरफ़ अनेक चीज़ें देखता है । वह खुद 
देखता, सुनता और बोलता है । शुरू-शुरू में वह समझता है कि 
ये पदार्थ भी उसी की तरह देखते, सुनते वा बोलते हैं। वह 
बैठा-बेठा अपने खिलौनों के साथ घंटों बात किया करता है। 
परंतु ध्रीरे-धीरे उसे ज्ञान होने लगता है कि खिलौना उससे 
बातें नहीं करता, वह यों ही पड़ा रहता है। इसके विपरीत 
बह देखता है कि उसकी परिस्थिति में कई ऐसे लोग हें जो 
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उसी की तरह बातें करते हैं। इस भेद को देखकर उसके 
भीवर जड़-चेतन का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । पहले वह 
खिलौने को भी अपने-सरीखा समझता था, अब बह चलने, 
फिरने, बोलनेवालों को ही अपने-सरोखा समझने लगता है। 
उसके ज्ञान की यह पहली अवस्था होती है । अभी तक वह अपने 
तथा दूसरों में भेद करना नहीं सीखा होता । दूसरी अवस्था में 
वह इस भेद को सोख जाता है। वह देखता है कि उसकी माँ 
उसे पुचकारती है, उसका पिता उसे चीज़ें लाकर देता है । बालक 
भी अपने से छोटे बच्चे को पुचकारने लगता है, उसे चीज़ें लाकर 
देता है। माता-पिता उसके श्रति जेसा व्यवहार करते हैं, अपने 
से छोटों के प्रति वह भी बेसा व्यवहार कर ने लगता है । इस 
अवस्था में उसमें 'स्वःपरः का भाव उत्पन्न हो जाता है| बह 
अपने-आपको स्व” समझने लगता है, दूसरों को 'परः, तभी तो 
बह अपले से छोटों के साथ बेसा व्यवहार करता है जैसा माता- 
पिता उसके साथ करते हैं। जब बालक में स्व” का ज्ञान उत्पन्न 
हो जाता है, तब इसके साथ स्थायी भाव जुड़ने लगते हैं, और “स्व? 
के ज्ञान के विकास के साथ-साथ आत्म-सम्मान के स्थायी भाव? 
का धीरे-धीरे निर्माण होने श्गता है। 'सख्ः के साथ “आत्म- 
' सम्मान का स्थायी भाव! कैसे जुड़ता है ? स्व” अपने आपको दो 
भागों में बॉट लेता है : द्रष्टा! (।) और “दृश्यः ( )(० ) | पहले 
वह 'द्रष्टा! (१) के रूप में हरएणक चीज़ को देखता है, और 
अपनी दृष्टि से अत्येक वस्तु को अच्छा या बुरा कहता है । परंतु 
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सामाजिक व्यवहार से उसे अनुभव होने लगता है कि दूसरे भी 
उसके विषय में अपने विचार रखते हैं, उसके व्यवहार के 
अच्छा या बुरा होने के विषय में अपना निर्णय देते हैं । दूसरों 
की इस दृष्टि के सम्मुख वह 'दृश्यः ( )(० ) बन जाता है। वह 
सोचने लगता है कि मैं ही दूसरों के विषय में अपनी राय नहीं 
देता, दूसरे भी मेरे विषय में अपनी राय देते. हैं। पहले दूसरे ही 
उसे 'दृश्यः बनाते थे, अब वह अपने लिये ही 'द्र॒ष्टा' तथा दृश्यः 
दोनो बन जाता है । अब वह दूसरों की अपने विषय में सम्सति 
को अपने लिये माप बना लेता है, उसी के अनुसार बनने का 
प्रयल् करता है, उसका “दृश्य स्व” उसके लिये “आदर्श ख? बन 
जाता है। इस अवस्था में दूसरे उसके विषय में जो सम्मति 
रखते हैं उन्हीं के प्रकाश में वह अपना आदर्श ख? बना लेता 
है, और वह “आदर्श स्व? ही उसके प्रत्येक काये का शासक बन 
जाता है। जब यह अवस्था उत्पन्न हो जाती है. तब “आत्म- 
सम्मान का स्थायी भाव” उत्पन्न हो जाता है। अब वह स्वयं 
'द्रष्ट! बनकर अपने प्रत्येक काये की अपने दृश्य स्व” अथवा 
“आदर्श ख! के भाप से आलोचना करता हैं। अगर उसमें कोई 
बुरे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो वह सोचता है कि मेरे साथी, मेरे 
माता-पिता, गुरु मुझे देखकर क्या कहेंगे, उन्होंने मेरी जो कल्पना 
कर रक्खी है उसके मैं प्रतिकूल जा रहा हूँ, में यह काम नहीं 
करूँगा, यह बात करना मेरे लिये ठीक नहीं है। इस प्रकार की 
मानसिक प्रक्रिया इसलिये होती है. कि इस बालक में आत्म- 
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सम्मान का स्थायी भाव? बन चुका होता है, वह अपने “दृश्य स्व” 
के साथ प्रेम करने लगता है। शिक्षक की दृष्टि से बालक में 
आत्म-सम्मान के स्थायी भाव? का निर्माण बड़ा आवश्यक है। 
बालक में जो भी आदरशं खः की कल्पना हुई है, वह माता-पिता, 
साथी तथा गुरुओं के द्वारा ही उत्पन्न की हुई है। “स् के विषय 
में ऊँची कल्पना उत्पन्न करने के स्थान पर वे नीचा भाव भी उत्पन्न 
कर सकते हैं। अगर किसी बालक को सदा भ्कूठा कहा जायगा, 
तो उसके 'स्” की कल्पना यही हो जायगी कि में भ्ूठा हूँ । वह 
अगर मूठ बोलेगा, तो मिम्रकेगा नहीं, क्योंकि वह सोचेगा, मैं 
झूठा वो हूँ ही, मेरे माता-पिता मुझे झूठा कहते हैं, मेरे गुरु मुझे 
भूठा कहते हैं, में कूठ ही बोल सकता हूँ, सच' नहीं बोल सकता । 
जिस बालक में “आत्म-सम्मान का स्थायी भाव? उत्पन्न हो ज्ञाता 
है, वह जीवन में गिरता नहीं, उठता ही जाता है, वह ऐसा 
ही काम करता है, जो उसके आत्मा को ऊँचा उठाता है। अगर 
वह गिरने लगाता है, तो वह अपने को. ही संबोधन करके 
पूछता है, क्या ऐसा करना मुझे शोभा देता है ? उसके शिक्षक 
भी उसे उल्टे रास्ते पर जाते देखकर कहते हैं, यह तुम्हें शोभा 
नहीं देता ! उस समय “आदश ख! को सामने रखकर, उसके माप 
से, उसके मुक्ताबिले में ही कहा जाता है, 'मुझे शोभा नहीं देता?, 
या तुम्हें शोभा नहीं देता ।” इस “आदर्श स्व? के ग्रति प्रेम, सम्मान 
का भाव उत्पन्न कर देना, अर्थात्‌ “भात्म-सम्मान के स्थायी 
भाव? को उत्पन्न कर देना शिक्षक का सबसे मुख्य कर्तव्य है। 


अछठम अध्याय 
व्यवसाय", 'चरित्र' तथा विषम जाल” 
१. व्यवसाय ( शग्रा ) 

क्ृति-शब्द का विस्तृत अर्थों में भी प्रयोग होता है। इसमें 
शरीर तथा मन की सब श्रकार कु चेष्टाएँ आ सकती हैं । आँख 
के फड़कने से लेकर देश के राज्य करने तक सब कति? में आ 
सकता है । परंतु व्यवसाय”-शब्द इतना विस्तृत नहीं । “कृति! में 
ऐच्छिक ( ४०)००४७०ए ) तथा अनैच्छिक ( [7ए०पा- 
979 ) क्रियाएँ सब समाविष्ट हो सकती हैं; “व्यवसाय? 
( प्रा) ) में केवल ऐच्छिक क्रियाएँ गिनी जाती हैं। हम यहाँ 
पर .अनेब्छिक क्रियाओं?--सहज-क्रिया ( १०१०5 23 ०४०४७ ), 
प्राकृतिक-क्रिया ( [780700976 ४०४०० ), विचार-क्रिया 
( ]660-7007/ &०४०४ )--का वर्शन न करके केवल 
(च्छिक क्रिया? का वर्णन करेंगें । 

“्यवसायः ( ए7] ) ऐच्छिक क्रिया है। व्यवसायः का 
प्रारंभ ज्ञान” से होता है। जिस वस्तु के विषय में हमें ज्ञान नहीं, 
जिसका हमें पता नहीं कि वह क्‍या है, उसके विषय में “व्यवसाय? 
क्या» हो सकता है? ज्ञानः के बाद दूसरी वस्तु इच्छा? 
( |06878 ) है। यह हो सकता है कि हमें किसी वस्तु का ज्ञान 


१८० शिक्षा-मनोविज्ञान 


हो, परंतु उसके विषय में कोई इच्छा न हो। व्यवसाय? तभी 
होगा जब उस वस्तु के ज्ञान के साथ इच्छा भी रहेगी। परंतु 
इतना भी काफ़ी नहीं है। हो सकता है, हमें किसी वस्तु का ज्ञान 
हो, उसके लिये इच्छा भी हो, किंतु वह दुष्प्राप्य ही । इसलिये 
“व्यवसाय” के उत्पन्न होने में तीसरी शर्ते यह भी है कि 'ज्ञानः 
तथा इच्छा? के साथ हमें यह भी “विश्वास! हो कि वह वस्तु 
हमें प्राप्त हो सकती है, वह हमारे लिये दुष्प्राप्य नहीं है। जब ये 
तीनो बातें होंगी, तब व्यवसाय हो सकता है। 

, “्यवसाय? में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्‍या होती है ? हमारे 
मन में कोई 'अ्रयोजनः ( 7?०7०8७ ) होता है। अगर एक ही 
प्रयोजन हो, तब तो कोई कठिनाई नहीं होती । अ्योजन? खुद-ब- 
खद क्रिया में परिणत हो जाता है। परंतु अक्सर ऐसा नहीं 
होता कि मन में एक ही प्रयोजन हो। होता यह है कि मन में एक 
प्रयोजन है, परंतु उस अयोजन के क्रिया में परिणत होने में 
अनेक रुकावटें भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी रुकावट यह होती है 
कि मन में कई परस्पर-विरुद्ध प्रयोजन” ( ?प०7०8०७४ ) उत्पन्न 
हो जाते हैं, और उनके पारस्परिक संग्राम में हम यह निश्चय नहीं 
कर पाते कि किस प्रयोजन को पूरा करें, और किसे न करें| यह 
द्विविधा की अवस्था होती है। इस अवस्था में 'व्यवसाय'-शक्ति 
( फ्ञ।) ) निर्णय कर देती है। यह निर्णय कैसे होता है ( 
द्विविधा की अवस्था देर तक नहीं बनी रह सकती। मनुष्य किसी 
निश्चय पर पहुँचना चाहता है। निश्चय पर पहुँचने के लिये 
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प्रयत्न” ( 778075 ) करना पड़ता है। 'ह्विविधा? ( (०४770  ) 
की अवस्था में श्रयत्न” ( 77075 ) ढारा ही किसी एक मार्ग को 
चुना जाता है। 'प्रयत्नः द्वारा मनष्य में साधारण अवस्था की अपेक्षा 
कुछ अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाती है, और उस शक्ति द्वारा वह 
किसी एक तरफ़ निश्चय कर देता है। मन में कई प्रयोजन? उत्पन्न 
न हों, तो द्विविधा की अवस्था भी न हो; 'द्विविधा? की अवस्था 
न हो, तो प्रयत्न न हो; प्रयत्न” न हो, तो व्यवसाय न हो, निश्चय 
की अवस्था उत्पन्न न हो ; व्यवसाय” न हो, तो कोई काम न हो । 
इसी भाव को यों भी कह सकते हैं कि किसी विचार को व्यवसाय 
तक पहुँचने के लिये चार प्रक्रियाओं में से गुजरना ज़रूरी हैः--- 

(१). पहले विचारों का संग्रह होना आवश्यक है। जिस 
काम को हम क्रिया में परिणत करना चाहते हैं, उसके अनुकूल- 
प्रतिकूल सब बातों का ज्ञान जरूरी है । 

(२). इसके बाद हम अनुकूल तथा ग्रतिकूल पक्ष की एक- 
एक युक्ति को लेकर विचार करते हैं। अनुकूल युक्तियाँ भी काफ़ी 
मिल जाती हैं, प्रतिकूल भी काफ़ी। विचार-संघर्ष की इस 
अवस्था में द्विविधा उत्पन्न हो जाती है। हम न यह कर सकते 
हैं, न वह कर सकते हैं। इस समय या तो हम सोचना छोड़- 
कर कोई तीसरा ही काम हाथ में ले सकते हैं, या विचारों के 
संग्रह में से किसी एक को चुन सकते हैं। 

(३ ). इस प्रकार किसी एक विचार को चुन लेना तीसरा 
कदम है। 
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(४). चुनने के बाद मनुष्य संकल्प कर लेता है, और विचार 
क्रिया में परिणत हो जाता है। ह 

“्यवसायः की उक्त मनोवैज्ञानिक अक्रिया को समझने के 
लिये हम एक दृष्टांत ले लेते हैं| हम बिस्तर पर पड़े सो रहे हें । 
सुबह हो गई। आँख खुली। काम में जुट जाने का वक़्त है। 
एक भाव सामने आता है, उठो, मुँह-द्वाथ धोकर तैयार हो 
जाओ । परंतु सर्दी बहुत पड़ रही है, कौन उठे, बिस्तरे में तो 
खूब गर्मी है, आनंद से लेट रहो। इन दो परस्पर-विरुद्ध प्रयो- 
जनों ( ??घरा[00868 ) के मन में उत्पन्न हो जाने पर संग्राम 
छिड़ जाता है। दोनो पक्चों के अनुकूल तथा अतिकूल युक्तियाँ 
आंती हैं। एक विचार कहता है, आलसी मत बनो, कतंव्य का 
पालन करो ; दूसरा कहता है, इतनी जल्दी क्‍या है, कुछ देर 
में काम कर लेना। इस विचार-संघर्ष में कर्तव्य का विचार 
प्रबल हो उठता है, और हम बिस्तर छोड़कर खड़े हो जाते हैं। 
परंतु सदा कतंव्य का विचार ही प्रबल हो जाता हो, ऐसी बात 
नहीं है। प्रायः करतंव्य का विचार निरबंक्ष रहता है, आलस्य का 
विचार प्रबल रहता है | ऐसी अवस्था में अयल्न! के द्वारा 
साधारण की अपेक्षा अधिक शक्ति उत्पन्न करने की ज़रूरत 
पड़ती है, तब जाकर कहीं आल्लस्य के भावों को दबाया जा 
सकता है। इस प्रकार 'प्रयक्ञ' (॥7076 ) की संहायता से 
'निर्बल भावों को प्रबल और प्रबल को निर्बेल बनाया जा सकता 
है। जेम्स ने इसी बात को गणित की परिभाषा में यों प्रकट 


अष्टम अध्याय परे 


किया है कि उच्च आदर्श” को क्रिया में परिणत करने की भावना 
के साथ अगर शअ्रय्न न जोड़ा जाय, तो उसकी शक्ति 'स्वाभा- 
बिक प्रवृत्ति! से कम रहती है; परंतु अगर “उच्च आदश” के साथ 
प्रयज्” जोड़ दिया जाय, तो उसकी शक्ति 'स्वाभाविक प्रवृत्ति? 
से बहुत ज्यादा हो जाती है। स्वाभाविक श्रवृत्तिः का मार्ग 
आसान मार्ग है, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई कठिनाई नहीं । 
इसलिये अगर प्रयत्न! द्वारा शक्ति-संग्रह न किया जाय, तो 
मनुष्य न्यूनतम बाधा के साग का अवलंबन करेगा। परंतु अयल्नः 
अथवा “व्यवसाय” द्वारा वह अधिकतम बाधा के मार्ग का अव- 
लंबन करता है, और कृत्कायेता से उसे पार कर लेता है । 


परंतु प्रयत्न! के द्वारा साधारण की अपेक्षा अधिक शक्ति कैसे 
उत्पन्न हो जाती है ? कई लोगों का कहना है कि 'प्रयत्न' 
( ॥)07% ), व्यवसाय” ( ५४ ) का गुण है, और “व्यवसाय! 
द्वारा ही प्रयत्न! में साधारण की अपेक्षा अधिक शक्ति उत्पन्न हो 
जाती है। परंतु व्यवसाय में इस प्रकार का गुण कहाँ से आया ? 
“्यवसाय? में यह्‌ शक्ति आत्म-सम्मान के स्थायी भाव? ( 30॥[- 
7620ा'तांए72 5०7076०7एए ) से आती है । कल्पना कीजिए कि 
एक बालक में “आत्म-सम्मान का स्थायी भाव! उत्पन्न हो चुका है। 
वह कक्षा में सदा प्रथम रहा है। उसका इम्तिहान भी नज़दीक 
है। इन्हीं दिनों शहर में एक नाटक हो रहा है। उसकी चारो 
तरफ़ बड़ी धूम है। यह बालक सोचता है, में भी देख आउऊूँ, 
फिए नाटक-कंपनी चली जायगी। प्रलोभन बड़ा जबदुस्त है। 
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परंतु उसके साथी यह आशा करते हैं कि वह इम्तिहान में पहला 
आएगा। वह सोचता है, अगर में नाटक देखने गया, तो तैयारी 
ठीक से न कर सकेंगा। आत्म-सम्मान का स्थायी भाव?! नाटक न 
देखने की निबंल भावना को प्रबल बना देता है, और वह नाटक 
देखने नहीं जाता । इस प्रकार आत्म-सम्मान का स्थायी भाव 
ध्रयक्ष” में साधारण को अपेक्षा अधिक शक्ति को उत्पन्न कर देता 
है। उच्च आदर्शों को क्रियात्मक रूप देने में “आत्म-सम्मान के 
स्थायी भाव? का बड़ा महत्त्व है ) । 

“व्यवसाय” के विषय में जो बातें कही गई हैं, शिक्षा की 
दृष्टि से बढ़ी आवश्यक हैं। कोई भी विचार तब तक क्रिया में 
परिणत नहीं होता जब तक उसका 'अयोजन? ( एप79०४७ ) 
नहीं होता। इसी प्रकार बालक के सम्मुख जब तक अयोजन! 
( 207.08० ) न हो तब तक वह योंही समय बिताता है। 
जब कोई काम करना हो, तो प्रयोजन, उद्देश्य या लक्ष्य का बना 
लेना सब से ज्यादा आवश्यके है। प्रयोजन होगा तो रुचि भी होगी, 
अवधान सी होगा, व्यवसाय भी होगा ; अ्रयोजन नहीं होगा, तो 
रुचि भी नहीं होगी, ध्यान भी नहीं लगेगा, काम भी कुछ नहीं 
होगा । यही मनोवैज्ञानिक सत्य प्रोजेक्ट पद्धति? के आधार में है। 

२, चरित्र ( एफक्काबलढा- ) 

हम पहले देख चुके हैं कि प्राकृतिक शक्तियाँ” जैन्म-सिद्ध 
हैं, और वे बालक की श्रत्येक क्रिया को प्रेरित करती हैं। चरित्र 
भी बालक की प्रत्येक क्रिया को प्रेरित करता है, परंतु यह जन्म- 
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सिद्ध ( 0778/0 ) नहीं है, अर्जित ( & ८५८०७ ) है। बालक 
का प्राकृतिक व्यवहार! ( [78#700ए6 30॥9ए!०प० ) तो 
प्राकृतिक शक्तियों? ( 77897008 ) के द्वारा प्रेरित होता है, 
परंतु ज्यों-ज्यों वह बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों प्राकृतिक व्यवहार की 
जगह बह व्यवहार आता जाता है, जिसे वह माता-पिता, साथियों, 
गुरुओं तथा समाज से सीखता है। इसी को “चरित्र” कहते हैं। 
“चरित्र! में आदत” काअंश भी रहता है | मनुष्य को एक 
खास श्रकार की परिस्थिति _में एक ख़ास ढंग के व्यवहार 
करने की आदत” पड़ जाती है। इसलिये कई लोग “चरित्र” 
( 00978०७७ ) को आदतों का समूह? ( -977066 ० 
9०४8 ) कहते हैं | परंतु “चरित्रः आदतों? के अतिरिक्त भी 
बहुत-कुछ है। “आदत? यांत्रिक होती है ; जैसी आदत पड़ जाय, 
वैसा करने को मनुष्य बाधित होता है ; “चरित्र” यांत्रिक नहीं 
होता । चरित्र में आदत तो होती है, परंतु भिन्न-भिन्न स्थिति में 
मनुष्य उसी स्थिति के अनुकूल भिन्न-भिन्न व्यवहार कर सकता है। 
जीवन में एक ही स्थिति बार-बार उत्पन्न नहीं होती । अगर एक 
ही स्थिति बार-बार उत्पन्न होती हो, तब तो आदत” काम दे 
सकती है। परंतु भिन्न-भिन्न स्थितियों का मुक्ताबला करने के 
लिये “चरित्र” ही काम दे सकता है । “चरित्र” में मिन्न-मिन्न 
स्थितियों का मुक़ाबला करने की शक्ति कहाँ से आती है! 
(स्थायी भावों? से । स्थायी भावों? के प्रकरण में हम पहले भी 
बतला चुके हैं कि उनमें तथा “आदत” (७0०६ ) में भेद है। 
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“आदत” का अभाव जीवन के किसी एक पहलू पर ही होता है, 
स्थायी भाव? का प्रभाव संपूर्ण जीवन पर होता है। क्योंकि 
चरित्र को स्थायी भावों? से शक्ति प्राप्त होती है, “आदत” से नहीं, 
इसलिये चरित्र का जीवन पर प्रभाव स्थायी भावों की तरह का 
होता है, आदतों की तरह का नहीं । 

चरित्र के विकास में तीन क्रम दीख पढ़ते हैं। ड्रेवर ने दो 
इृष्टियों से इसके तीन-तीन विभाग किए हैं । पहली दृष्टि 'संवेदन” 
( ॥००॥7४४ ) की है। “संवेदन? की दृष्टि से चरित्र के विकास 
के निम्न तीन विभाग किए गए हैं :-- 

( के ). अपरिपक संवेदन की अवस्था ( 0766७ #४0- 
४07 ) 

( ख ). स्थायी भाव की अवस्था ( 8090 ए0॥76 ) 

(ग). आदर्श उत्पन्न हो जाने की अवस्था ( 0९8] ) 

ज्ञान! ( [770ए772 ) की दृष्टि से भी ड्रेबर ने चरित्र के 
विकास को तीन भागों में बॉँटा है। वे विभाग निम्न हैं :-- 

(क ). इंद्रियानुभव की अवस्था ( 7260०7४प७! ) 

(ख ). भावानुभव की अवस्था ( [409/079७) ) 

( ग ). तर्कानुभव की अवस्था ( 9868079७! ) 

मैग्डूगल ने चरित्र के विकास में चार क्रमों का प्रतिपादन 
किया है | वे ये हैं :-.. 

( क ). सुख-ठुःख से निर्धारित चरित्र 

(ख ). पारितोषिक तथा दंड से निर्धारित चरित्र 
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( ग॑ ). प्रशंसा तथा निंदा से निर्धारित चरित्र 

(घ ), आदर्श ( आत्म-सम्मान के स्थायी भाव ) से निर्धो- 
रित चरित्र 

मनुष्य का चरित्र उक्त चार क्रमों में से गुज़रता हुआ आदश 
तक पहुँचता है। मैग्डूगल ने जिन क्रमों का प्रतिपादन किया है, 
हम उनकी संक्षेप से व्याख्या करेंगे :-- 

( क ). बालक दूर की नहीं सोच सकता, इसलिये प्रारंभिक 
अवस्था में उसके चरित्र का निर्ध्नारण उन बातों से ही होता है 
जिनका उस पर सुख वथा दुःख के रूप में तात्कालिक प्रभाव 
होता है। वह आग से खुद-ब-खुद बचता है, क्योंकि इससे 
उसका हाथ जलता है । मिठाई को देखकर उसे मुँह में डाल लेता 
है, क्योंकि इससे उसे मिठास का आनंद मिलता है। डे बर के 
वर्गीकरण में यह “अपरिपक संवेदनः तथा 'ंद्रियानुभअव” की 
अवस्था है । द 

( ख ). इसके बाद बालक के विकास में वह अवस्था आती 
है जब कि उसके चरित्र का निर्धारण सुख-दुःख की प्राकृतिक 
शक्तियों पर ही नहीं रहता, वह शिक्षक के डर से काम करने 
लगता है । उस डर के साथ पारितोषिक का भाव मिलकर चरित्र- 
निर्माण में सहायक बनता है | अगर अमुक काम करोगें, तो 
इनाम मिलेगा, अमुक करोगे, तो दंड मिलेगा। इनाम के लोभ 
तथा दंड के भय से बालक वैसा ही करता है जेसा शिक्षक उससे 
कराना चाहता है। शिक्षक पारितोषिक देने के प्रलोभन तथा दंड 


श्प्ण शिक्षा-मनोविज्ञान 


के भय से बालक से बहुत-कुछ करा सकता है, परंतु अंत तक 
इसी व्यवहार का रहना बालक के मानसिक विकास में घातक 
सिद्ध होने लगता है। वह बिना इनाम या बिना दंड के कुछ 
करता ही नहीं । ड्रेबर के वर्गीकरण में यह स्थायी भाव” अथवा 
भावानुभव? की अवस्था है। 

( ग ). कुछ देर बाद जब बालक में स्थायी भाव उत्पन्न होने 
लगते हैं, तब उसके चरित्र का निर्धारण प्रशंसा तथा निंदा से 
होने लगता है। अब उसे इनाम तथा भय का उतना ध्यान नहीं 
रहता जितना अपने साथियों तथा गुरुओं की अपने विषय में 
सम्मति का। जिस बात से बे उसकी प्रशंसा करते हैं, वह उसे 
करता है ; जिससे निंदा करते हैं, उसे नहीं करता। शिक्षक 
बालक के चरित्र-निर्माण में निंदा तथा प्रशंसा के बहुमूल्य साधन 
का बड़ी सफलता से प्रयोग कर सकता है। डे वर के वर्गीकरण 
में यह स्थायी भाव तथा भावानुभव” की ही अवस्था है। मैग्डू- 
गल के उक्त दो वर्गों की जगह डे वर ने एक ही विभाग किया है। 

(घ ). चरित्र-निर्माण में अंतिम अवस्था वह है जब बालक 
में आत्म-सम्मान का स्थायी भाव! ( 80-7०४७/"व४७४ 
8०70४॥0७॥४ ) उत्पन्न हो जाता है। इस अवस्था में युवक सुख 
वा दुःख, प्रलोभन वा दंड, प्रशंसा वा निंदा, किसी की परवाह 
नहीं करता । उसके सामने एक आदर्श बन चुका होता है, उस 
आदश के पीछे वह पागल हो जाता है। इस अवस्था में वह 
कतंव्य को संसार के श्रत्येक अलोभन के पहले स्थान देता है। वह 
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किसी काम को करता हुआ यह नहीं सोचता कि इसमें सुख होगा 
या दुःख होगा, लोग प्रशंसा करेंगे या निंदा करेंगे; वह सोचता है, 
यह काम उसकी आत्मा को शांति देगा या न देगा। आत्म-सम्मान 
का स्थायी भाव”? उसके जीवन की हरएक क्रिया, हरएक पहलू को 
प्रभावित करता है, उसके संपूर्ण व्यवहार में यही भाव ओत-प्रोत 
हो जाता है। चरित्र-निर्माण की यह सबसे ऊँची सीढ़ी है, और 
इस सीढ़ी तक पहुँचना ही शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब 
चरित्र-निर्माण इस अवस्था तक पहुँच जाता है तब युवक के 
मानसिक विचारों में परस्पर संघर्ष नहीं होता, उनका प्रवाह एक 
ही दिशा में बहने लगता है, उसके मन, बंचन तथा कर्म में एक 
अपूव समता का राज्य हो जाता है । 
३. विषम जाल ( 7०्रफो०5०६ ) 

हम बतला चुके हैं कि मनुष्य के व्यवहार का निर्धारण 
“स्थायी भावों! ( 800077०708 ), व्यवसाय? ( ए]]| ) तथा 
“चरित्र! ( 087७०॥७० ) ढारा होता है। परंतु हम में से प्रत्येक 
व्यक्ति अपने अनुभव से जानता है. कि हमारे सब उद्ेग क्रिया 
में परिणत नहीं होते । जो हो जाते हैं वे विकसित होते चले जाते 
हैं, परंतु जो भाव, जो उद्देग श्रकट नहीं होते उनका क्या होता है ९ 

कई कहते हैं कि उनमें से बहुत-से तो भुला दिए जाते हैं ; 
कई भाव अपने मौक़े के इंतज़ार में बेठे रहते हैं; कई मिन्न- 
भिन्न अ्रकार से रूपांतरित होते रहते हैं । इस विषय में 
'नोविश्लेषणवादी” फ्रॉयड, एडलर तथा जंग ने विस्तृत विवेचन 
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किया है । उनका कहना है कि स्थायी भाव, व्यवसाय तथा चरित्र 
तो ज्ञात चेतना? का विषय हैं, जो भाव दबा दिए जाते हैं बे 
“अज्ञात चेतना? में चले जाते हैं । अज्ञात चेतना? में पड़े-पढ़े बे दो 
काम करते हैं :-- 

(के ). मनुष्य के व्यवहांर को उसके बिना जाने प्रभावित 
करते रहते हैं, और 

( ख ). अंदर-अंदर अन्य दबे भावों के साथ मिलकर “विषम 
जाल” बनाते रहते हैं। वे मनुष्य की मानसिक रचना का 
जबरदस्त हिस्सा बन जाते हैं, इसीलिये उन्हें “विषम जाल? 
( 00770]65068 ) कहते हैं । 

स्थायी भाव? भी मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, 
“विषम जाल” भी, परंतु इनमें भेद यह है कि 'स्थायी भाष? 
ज्ञात चेतना? में रहते हैं, (विषम जाल? अज्ञात चेतना? में; 
स्थायी भाव? जिसमें होते हैं उसे उनका ज्ञान होता है, “विषम 
जाल? जिसमें होते हैं, उसे उनका ज्ञान नहीं होता । 

शिक्षक का कतव्य है कि बालक में उक्त प्रकार के “विषम 
जाल? न बनने दे | इनके विषय में हम विस्तार से तृतीय अध्याय 
में लिख चुके हैं। 


नवम्त अध्याय 


तंतु-संस्थान, निविकल्पक, सविकल्पक तथा 
प्वानुवर्ती प्रत्यक्ष 


मानसिक प्रक्रिया के हमने तीन विभाग किए थे: ज्ञानः, 
'संवेदून! तथा व्यवसायः। इनसें से 'संवेदनः तथा व्यवसायः 
का वणन हम कर चुके, अब ज्ञान? का वर्णन करेंगे। ज्ञान! 
में निर्विकल्१पक अत्यक्ष, सविकल्पक शत्यक्ष, पूर्बानुवर्ती प्रत्यक्ष, 
रुचि, अवधान, प्रत्यय-संबंध, स्वृति, कल्पना, विचार, तक, शिक्षण 
तथा स्वभाव आ जाते हैं। अगले अध्यायों में हम इन्हीं का 
वर्णन करेंगे । 

हमारे ज्ञानः का भौतिक आधार मस्तिष्क है, इसलिये 
मस्तिष्क की रचना पर कुछ प्रारंभिक बातों का वर्णन कर 
देना आवश्यक है। 

२. तंतु-संस्थान ( !ए७/ए०एड 5ज#0॥ ) 

हम कई प्रकार के अनुभव तथा कई ग्रकार की क्रियाएँ 
करते हैं | इन सबके नियंत्रण के लिये शरीर में बढ़ा सुव्यवस्थित 
प्रबंध है। जिस प्रकार तार-घर में तारें लगी होती हैं, और वहाँ 
से हम जहाँ चाहें वहाँ संदेश भेज सकते हैं, इसी प्रकार शरीर 
में भी तंतुओं (]7००४०४ ) का जाल-सा बिछा हुआ है। 
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शरीर के भिन्न-भिन्न भागों से तंतु मस्तिष्क में पहुँचते हैं, और 
वहाँ से दूसरे तंतुओं के द्वारा संदेश बाहर को भेजा जाता है। 
तंतुओं के इस संपूर्ण संस्थान को 'तंतु-संस्थान! कहते हैं। 'तंतु- 
संस्थान” को तीन भागों में बाँठा गया है :-- 

क. मस्तिष्क तथा मेरुदंड। यह किंद्रिय तंतु-संस्थान” 
( 09778). ए6७/ए०0प8 छ5ए889070 07 (०7607०-5छंग्र] 
898;077 ) कहाता है । 

ख, तंतु-जाल, जो मस्तिष्क तथा मेरुदंड से शुरू होकर 
आँख, नाक, कान, त्वचा आदि में फेल रहा है, इसे (त्वकू तंतु- 
संस्थान” ( 726४४77000979] +७7ए०प४ 598687) ) कहते हे | 

ग., जीवन-योनि संस्थान! ( 8970702४00600 7७४- 
ए078 598९7 ) 

(क ). केंद्रिय तंतु-संस्थान! ( (97079. '१७:ए०ए४ 
8980०॥0 ) में सस्तिष्क के चार अंग आ जाते हैं :-- 

१. बड़ा दिमाग़ ( 0676007प7 ) 
२. मेरुदंड ( 89॥7%&! ००7१ ) 

३. छोटा द्मारा ( 0७7७०७७) प्र ) 
४. सेतु ( [7078 ) 

(१ ) बड़ा दिमाग़ ( 06/०७४प7० )--सिर की खोपड़ी के 
भीतर जो भेजो होता है वही दिमारा कहाता है | इसमें जो हिस्सा 
भोंओं के सामने से चलकर सिर के पीछे उभरे हुए स्थान तक 
चला जाता है, वह बड़ा दिमारः कहाता है। यह दो अधे-बृत्तों में 
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बँटा रहता है, और इसकी शक्त अखरोट की गिरी-जेसी होती 
है। अखरोट की गिरी में जैसी दरारें होती हैं वेसी इसमें भी 
पाई जाती हैं। ये द्रारें मस्तिष्क को भिन्न-भिन्न भागों में बॉँटती 
हैं। जिसमें जितनी अधिक दरारें होती हैं, उसमें उतनी अधिक 
उस केंद्र की शक्ति मानी जाती है। बड़े दिमाग में ज्ञानेंद्रियों के 
केंद्र रहते हैं। आँख, नाक, कान, जिहा आदि से ज्ञान-बाहक 
तंतु बड़े दिमाग में ही जाते हैं, इसलिये बड़े दिमाग को भिन्न- 
भिन्न ज्ञानों का केंद्र समझा जाता है। ज्ञानेंद्रियों के केंद्र बड़े 
दिमाग के किस हिस्से में रहते है ? अगर बड़े दिमाग़ की किसी 
बड़ी तह को लेकर काटा जाय, तो उसके दो रंग दिखाई देंगे। 
जैसे कदूदू को काटें, तो छिलके के नज़दीक़ का हिस्सा कुछ 
लालिमा लिए होता है, और भीतर का सफ़ेदी लिए ; इसी अकार 
- बढ़े दिमाग़ की किसी तह को काटे, तो बाहर की परत के साथ 
का हिस्सा भूरे रंग का और भीतर का सफ़ेद रंग का दिखाई 
देता है। भूरे रंग के इस पदार्थ को 'कॉरस्टेक्स” ( 007065 ) 
कहते हैं, और मस्तिष्क की रचना में यही मुख्य पदाथ है। 
ज्ञान-तंतु 'कॉर्टेक्स? में इंद्रिय के ज्ञान को ले जाते हैं। 
“कॉरस्टेक्सः में प्रत्येक इंद्रिय के ज्ञान को ग्रहण करने का एक-एक केंद्र 
होता है। ज्ञान-वाहक तंतु इसी केंद्र तक ज्ञान पहुँचा देता है । 
ज्ञान को ग्रहण करने के केंद्रों के अतिरिक्त कॉर्टेक्स! में चेष्टा 
के केंद्र भी रहते हैं। ज्ञान-तंतु द्वारा ज्ञान के केंद्र? ( 8008079 
(90079 ) तक जब किसी इंद्रविय का ज्ञान पहुँचता है, तो 
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'ेष्टा-कैंद्ररः ( १(०४००' 06768 ) को क्रिया करने का हुक्म 
होता है। ज्ञान-केंद्रर तथा चेश्टा-केंद्र को मिलानेवाले कुछ तंतु 
हैं जिन्हें संयोजक तंतुः ( .8985009007 +#५0768 ) कहते 
हैं। ज्ञान-केंद्र से जो ज्ञान आता है, उसे सममकर *चेष्टा-केंद्र? 
को हुक्म दिया जाता है, बिना समझे नहीं दिया जाता, यह बात 
वो स्पष्ट है। परंतु समझने के इस काम को कौन करता है ? 
ज्ञान-केंद्र” खुद तो समझ नहीं सकते। आत्मा? को न माना 
जाय, तो इस प्रश्न का क्‍या उत्तर है? परंतु मनोविज्ञान इस 
प्रश्न को यहीं छोड़ आगे चल देता है, क्‍योंकि यह मनोविज्ञान 
का विषय नहीं है, “अंतिम सत्तावाद? का प्रश्न है। मनोविज्ञान 
इतना ही कहता है कि अगर हमारे सामने फूल है, तो ज्ञान- 
बाहक तंतु कॉरटेक्स में ज्ञान-केंद्रः के पास पुष्प का अनुभव 
भेज देते हैं, वहाँ से “चेष्टा-केंद्र” चेष्टा-वाहक तंतुओं द्वारा क्रिया 
करते हैं, और हाथ फूल को पकड़ लेते हैं। इस अ्रकार जब 
बड़ा दिमाग़ काम करता है, तो 'ज्ञानपूर्वफ चेष्टा होती है, इसे 
ऐच्छिक ( ४०॥००४७/४ ) क्रिया कहा जाता है, इसमें दिमाग़ 
सीधा अपने आप काम करता है । 

परंतु हमारी सब क्रियाएँ ऐच्छिक ही हों, ज्ञानपूवक ही हों, 
सब में दिमाग़ सीधा ही काम करे, यह बात नहीं है । कई क्रियाएँ 
ऐसी होती हैं जिनमें दिमाग सीधा काम नहीं करता । वे क्रियाएँ 
श्रृष्ठ-बंशः द्वारा होती हैं जिसे 'मेरुदंडः कहते हैं । 

(२) मेरुदंड ( 5एांग्थ (०7१ )-जिस अकार कई 
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बड़े-बड़े दफ़्तर होते हैं, उनके नीचे कई छोटे दफ्तर उन्हीं का 
काम हल्का करने के लिये होते हैं, इसी प्रकार बढ़े दिमाग् के 
कई काम इसके छोटे दफ़्तर मेरुदंड के सुपुर्द हैं। मेरुदंड रीढ़ 
की हड्डी का नाम है, जो गदन से शुरू होकर नीचे तक चली 
गई है। इसमें कई मोहरे हैं और इन मोहरों में वही भूरा तथा 
सफ़ेद पदार्थ होता है जो बड़े दिमाग में पाया जाता है। 
बढ़े दिमाग़ से तंतुओं के बारह जोड़े तो सीधे चेहरे, आँख, नाक, 
कान, जीभ में चले जाते हैं; इकतीस (तंतु-युगल? मेरुदंड में से 
होकर शरीर के भिन्न-भिन्न भागों में विभक्त हो जाते हैं। इस 
प्रकार बहुत-से कामों के लिये मेरुदंड शरीर तथा बड़े दिमाग में 
माध्यम का काम करता है। देखने, सूँघने, चखने आदि में सीधा 
बढ़ा दिमारा काम करता है, परंतु अगर काँटा चुभ जाय, तो 
पाँव को एकदम खींच लेने का काम बड़ा दिसाग नहीं करतां। 
यह काम बड़े दिमाग ने मेरुदंड के सुपुद कर रक्खा है। सहज- 
क्रियाओं ( 8०१०5 &०६४४०४8 ) का नियंत्रण मेरुदंड से होता 
है, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण बड़े दिमारा से होता है। कई 
जन्मसिद्ध ऐच्छिक क्रियाएँः ( ]7798॥8 +०06568 ) होती 
हैं, जेसे, आँख का कपकना; कई “अर्जित ऐच्छिक क्रियाएँ? 
( 820 प्रां7०4 0०१९5७७४ ) होती हैं, जैसे, चलता, बाइसिकल 
चलाना | “अर्जित ऐच्छिक क्रियाएँ? शुरू-शुरू में बढ़े दिमारा 
से होती हैं, अभ्यास हो जाने पर उनका नियंत्रण मेरुदंड से 
होता है। 
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(३) छोटा. दिमाय ( 067००शपछ )-यह खोपड़ी 
के भीतर, गले से ऊपर, बड़े दिसाग़ के नीचे, एक कनपटी से 
दूसरी कनपटी तक फैला रहता है। इसका काम शरीर की 
गति का नियंत्रण करना है। चलना, फिरना, उठना, बैठना, 
खड़े होनां, इन सबका संचालन इसी से होता है। कई लोग इसे 
सांसारिक भ्रवृत्तियों का भी केंद्र मानते हैं। प्रेम-भाव, समाज- 
प्रेम, दांपत्य स्नेह, वात्सल्य भाव, मैत्री भाव आदि का केंद्र छोटा 
दिमायरा सममा जाता है । ग 

(४) सेतु (7078 )--यह छोटे दिमाग़ के दोनो अधे- 
वृत्तों को ऊपर से मिलाए रहता है । 

(ख ). त्वकू तंतु-संस्थान! ( .960990679) +४67ए0प8 
8980०70 ) में दो तंतु गिने जाते हैं; ज्ञान-वाहक तंतुः ( 567- 
807ए 'प्र७7२७४ ) तथा “चेष्टा-बाहक तंतु! ( (०५07 ७7४७४ ) . 

जिस प्रकार शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों की रचना 'ोश्ठों! 
( 00॥७ ) छारा होती है, इसी प्रकार ज्ञान तथा चेष्टा-बाहक 
तंतु भी कोष्ठों? ( 00॥8 ) से बने हैं। इन कोष्ठों को 'तंतु-कोष्ट 
( ए67४७ (/8]8 ) कहते हें । (ंतु-कोष्ठ! गोल-गोल-से कोष्ठक 
नहीं होते, ये पतले, लंबे धागे-से होते हैं। इनके बीच में एक 
गाँठ-सी होती है, जिसे 'कोष्ठन-शरीए' ( 00॥-00०व४ ) कहते 
हैं। 'कोष्ठ-शरीए के दोनो तरफ, दाएँ-बाएँ जो धागे-से होते हैं 
उनसे मिलकर पूरा तंतु-कोष्टः ( )7००४० 00! ) बनता है । 
बड़ा होकर यह (ंतु-कोष्ठ' दो-तीन फ़रीट तक का हो जाता है। 
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इस अकार के अनेक, परंतु एक ही सदृश, तंतु-कोष्ट ( ]7९7४७ 
(0०॥8 ) मिलकर ज्ञान-बाहक तंतुः तथा “चेष्टा-वाहक तंतुः को 
बनाते हैं। हमने अभी कहा था कि (तंतु-कोष्ठः पर एक गाँठ-सी 
होती है, जिसे 'कोष्ठ-शरीरः ( 0०!]-0049 ) कहते हैं। जब 
तंतु-कोष्ठों? के मिलने से “वाहक तंतु! ( )ए७/०७४ ) बनते हें 
तब 'कोष्ठ-शरीरः भी पररुपर मिल जाते हैं, और इस प्रकार जो 
कोष्ठ-समूह बनता है उसे 'कोष्ठच-समूह? ( 0878)07 ) कहते 
हैं । 'ज्ञान-वाहक तंतुः का एक सिरा शरीर के त्वक्‌- 
प्रदेश में फेला होता है, दूसरा सिरा मेरुदंड के भीतर 
समाप्त होता है। ज्ञान-वाहक तंतु का “कोष्ठ-समूह? ( 9978- 
॥09 ) मेरुदंड के भीतर नहीं जाता, बाहर ही रहता है, और 
शरीर के दूर-दूर से आ रहे अनुभवों में वेग उत्पन्न कर देता है 
ताकि केंद्र तक पहुँचते-पहुँचते उसका वेग धीमा न पड़ जाय। 
मेरुदृंड के भीतर जहाँ 'ज्ञान-बाहक तंतु? समाप्त होता है, वहाँ, 
उसके साथ से ही “चेष्टा-बाहक तंतुः शुरू हो जाता है। “चेष्टा- 
वाहक तंतुः का कोष्ठ-समूह? ( 0%72॥07 ) मेरुदंड के भीतर 
ही होता है, बाहर नहीं होता, और ज्ञान तथा चेष्टा-बाहक 
तंतुओं के सिरों के सहयोग से एक छोटे-से दिमाग़ का काम 
करता है। 'जन्मसिद्ध/ ( [778/9 ) तथा अर्जित ( &०व१पां- 
7०0 ) 'सहज-क्रियाओं? ( १॥०१७5८०४ ) का यही संचालन करता 
है। शरीर-रचना-शात््र में चेष्टा-बाहक तंतु के इस 'को8-समूह! 
( 087207 ) को, जो मेरुदंड के भीतर रहता हुआ 'सहज- 
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क्रिया? का संचालन करता है, 'को8-समूह”? ( ७७०207 ) 
नहों कहते, 'कोष्ठ-शरीरः ( 0७॥-०००४ ) ही कहते हैं। “चेष्टा- 
वाहक तंतुः त्वकूअदेश में नहीं जाता, मांसपेशी में जाता है, 
ओर इसीलिये 'ज्ञान-वाहक तंतुः द्वारा किसी ज्ञान के आने पर 
माँसपेशी में क्रिया उत्पन्न होती है । ज्ञान-बाहक तथा चेष्टा- 
वाहक तंतु मेरुदंड में ही आकर मिलते हैं; इसलिये “सहज- 
क्रियाओं? ( 8०१०:८७७ ) का संचालन मेरुदंड से ही होता है। 
ज्ञान-वाहक तथा चेष्टा-वाहक तंतु मेरुदंड में समाप्त नहीं 
हो जाते, उसमें से गुज्जरकर वे मस्तिष्क में जाते हैं। कई 
क्रियाओं का संचालन मस्तिष्क की साधारण देख-रेख में मेरु- 
दंड द्वारा ही हो जाता है, और कई का मस्तिष्क द्वारा होता है। 
जब विषय सामने आता है, तो ज्ञान-वाहक तंतु बड़े दिमाग़ 
में समाचार पहुँचाते हैं। आँख के द्वारा ज्ञान होता है, तो देखने 
के केंद्र के पास समाचार पहुँचता है ; कान के द्वारा होता है, 
तो सुनने के केंद्र के पास। जब समाचार दिमाग़ तक पहुँच 
जाता है, तो इसे निर्विकल्पक इंद्रिय-जन्य ज्ञान ( 8०088&- 
802 ) कहते हैं । प्रत्येक इंद्रिय का अपना-अपना ज्ञान 
( 8०058707 ) है। इस ज्ञान के बाद उन-उन इंद्वियों के 
“्ेष्टा-केंद्र” चेष्टा-वाहक तंतुओं ढारा मांसपेशियों में चेष्टा उत्पन्न 
करते हैं। इसी अरकार सहज-क्रियाओं में यह संपूर्ण क्रिया बड़े 
दिमारा में न होकर मेरूदंड में वर्तमान भिन्न-मिन्न केंद्रों में हो 
जाती है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि आँख नहीं देखती, 
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बड़ा दिमाग़ देखता है, वही सूँघता है, वही चखता है। अगर 
किसी का ज्ञान-बाहक तंतुः काट दिया जाय, तो वह चेष्टा तो 
कर सकेगा, उसे ज्ञान ( 8०78&४०० ) नहीं होगा ; अगर 
“्रेष्टा-वाहक तंतुः काट दिया जाय, तो उसे ज्ञान होगा, परंतु 
वह चेष्टा नहीं कर सकेगा । 

( ग ). जीवन योत्रि संस्थान ( 8777709607600 ९७४० 
50०७ 59267 ) का नियंत्रण 'मज्जादूंड मूल? ( "(०१४७ 
00]०729/9 ) से होता है ॥“मज्जादंड मूल? मेरुदंड के ही उस 
उपरले भाग को कहते हैं जो खोपड़ी में प्रविष्ट होकर उसमें फेल 
जाता है। यह हृदय, फेफड़े आदि की गतियों को नियंत्रित 
करता है। मेरुदंड के भीतर 'को8-समूह?” होते हैं, यह हम पहले 
कह आए हैं। मेरुदंड की मोहरों के बाहर भी दोनो तरफ़ गदंन 
तक दानों-दानों के रूप में कुछ 'कोष्ठ-समूह”? ( 0970287% ) 
होते हैं. जिनका संबंध ऊपर गदन तक मज्जादंड मूल? से होता 
है। इन कोष्ठ-समूहों' से कुछ तंतु हृदय, फेफड़े आदि में जाते हैं 
और वे उनकी गतियों को नियंत्रित करते हैँ । इस “तंतु-संस्थानः 
को “जीवन योनि संस्थान? कहते हैं, क्योंकि यह जीवन के कारण- 
भूत अवयवों का संचालन करता है । 

२. निर्विकल्पक ग्रत्यक्ष ( 5७छडब्ब४ं०ा ) 

तो फिर इंद्रिय-जन्य ज्ञान किसे कहते हैँ ? विषय हमारे 
सामने है । उस पर सूये की किरणों पड़ रही हैं। वे लहरें इंथर 
के माध्यम से हमारी इंद्रिय की बाहर की तह को आकर छूती 
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हैं। जैसा ऊपर कहा गया था, श्रत्येक इंद्रिय के बाह्य त्वक्‌ प्रदेश 
में ज्ञान-बाहक तंतुओं का जाल बिछा रहता है, जिसे “त्वक 
तंतु-संस्थान” कहते हैं । जब वे लहरें इंद्रिय के ज्ञान-बाहक 
तंतुओं पर पड़ती हैं, तो उस ज्ञान को ये तंतु दिमाग़ के भूरे रंग 
के पदार्थ 'कॉर्टेक्स” तक पहुँचाते हैं । 'कॉरटेक्सः में 'ज्ञान-केंद्र! 
होता है । जब “कॉरटेक्स” के ज्ञान-केंद्र तक अनुभव पहुँच 
जाता है तभी उसे “निर्विकल्पक प्रत्यक्ष” या इंद्रिय-जन्य ज्ञान 
( 8078807 ) कहते हैं। आँख, नाक, कान, रसना, त्वचा, 
सब इंद्वियाँ इसी प्रकार अपने ज्ञान को कॉरटेक्स? के ज्ञान-केंट 
में पहुँचाती हैं । 

कॉर्टेक्स” के ज्ञान-केंद्र तक पहुँचकर अनुभव का, मट-से, 
कॉरटेक्स के अन्य भागों से भी संबंध हो जाता हैं। आँख से 
आनेवाले अनुभवों को हम पिछले अजुभवों के प्रकाश में ही 
' देखते हैं, और हमें शुद्ध इंद्रिय-जन्य ज्ञान की कभी अनुभूति नहीं 
होती। शुद्ध इंद्रिय-जन्य ज्ञान ( [7779 86789007 ) “निर्वि- 
कल्पक प्रत्यक्ष” को कहते हैं, जिसमें जिस इंद्रिय से ज्ञान आ 
रहा है, उस इंद्रिय के ज्ञान की अनुभूति के सिवा अन्य कोई 
अनुभव शामिल न हो। होता क्या है ? किसी ने 'कागज़ः-शब्द 
कहा। इसे सुनते ही दिमाग़ की 'कॉरटेक्स? के श्रवण के ज्ञान-केंद्र 
तक खबर पहुँची, परंतु साथ हमें उसकी सफ़ेदी, उसकी लंबाई- 
चौड़ाई आदि का ध्यान भी आया। यह तो 'सविकल्पक प्रत्यक्ष? 
( 77०/००००४०० ) हो गया। प्रत्येक इंद्रिय के साथ ऐसा ही 
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होता है। हमारा निर्विकल्पक ज्ञान पिछले अनुकूल-पतिकूल 
अनुभवों के प्रकाश में ही नवीन ज्ञान को देखता-सुनता है। इस 
दृष्टि से “निर्विकल्पक प्रत्यक्ष” अथवा 'शुद्ध इंद्रिय-जन्य ज्ञानः तो 
होता ही नहीं है । 
निर्विकल्पक प्रत्यक्ष" को हम दो-एक दृष्टांत देकर और 

अधिक सममभाने का प्रयत्न करेंगे। हम पड़े सो रहे हैं, गाढ़ निद्रा 

में हैं। इतने में देरवाज़े की खटखटाहट से हमारी आँखें खुल 

जाती हैं । हम अपने चारों तरफ मेज़-कुर्सी-पतँग देखते हैं, परंतु 

हमें कुछ सेकिंड तक यह ज्ञान नहीं होता कि हम कहाँ हैं, ये क्या 

बस्तुएँ हैं ; दूसरे ही क्षण हमें सब ज्ञान हो जाता है। पहले क्षण, 

आँखें खोलने के ठीक बाद, जब हमारे सम्मुख धुँधला-सा ज्ञान 

था, ज्ञान था भी परंतु ज्ञान नहीं भी था, उसे “निर्विकल्पक 

प्रत्यज्ः ( 80089007 ) कहा जा सकता है, परंतु दूसरे ही 
क्षण वह 'सविकल्पक प्रत्यक्ष! ( 7स्‍07/0०]0४0४ ) में बदल गया। 

हम लिख रहे हैं, हमारा ध्यान काराज़ की तरफ है, जो शब्द 
लेखनी से निकल रहे हैं, उनकी तरफ़ है। परंतु हमारे कपड़े भी 
तो हमारे अंगों को छू रहे हैँ, उनका हमें निर्विकल्पक ज्ञान हो 
रहा है, परंतु ज्योंही हमने उनको सोचना शुरू किया त्योंही 
उनका ज्ञान निर्विकल्पक नहीं रहा, सविकल्पक हो गया | आँखें 
बंद कर ली जाये, सामने दीपक हो, उसकी रोशनी का कुछ-कुछ 
असर बंद आँखों पर भी पड़ रहा हो, हम दीपक के विषय सें 
कुछ न सोच रहे हों, उस समय जो रोशनी का असर होता है 
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उसे “निर्विकल्पक” कहा जा सकता है। जब हम पेदा हुए थे, एक- 
दम संसार को हमने आँखें खुलते ही देखा था, वह “निर्विकल्पकः 
ज्ञान था। किसी जन्मांध की एकदम आँखें खुल जाय, उसे जो पहले- 
पहल ज्ञान होगा, वह “निर्विकल्पक प्रत्यक्ष कहा जायगा। 

इंद्रियानुभव पाँच इंद्रियों के कारण पाँच श्रकार के हैं। कई 
मनोवेज्ञानिक कहते हैं कि हम आँधेरे में किसी वस्तु को पकड़ने 
के लिये इतना ही हाथ बढ़ाते हैं जितनी दूर बह होती है| क्‍यों ? 
इससे ज्ञात होता है कि शरीर को “गतियों को साधने, नज़दीकी- 
दूरी को अनुभव करने का एक खतंत्र अनुभव है। इसे 
ददिशानुभव? ( [7772860060 567089607 ) कहा जाता है। 

प्रत्येक व्यक्ति की इंद्रियों की अपनी-अपनी तीत्रता 
( 8०८६9 ) होती है, जिसे मापा भी जा सकता है। किसी के 
कान तेज हैं, किसी की आँखें । यह तीज्रता वंशानुसंक्रमण से 
आती है। कई लोगों का कहना है कि तीत्रता को बढ़ाया भी जा 
सकता है । तीत्रता विषय के ऊपर भी निर्भर है। कई तीज्र विषय 
हैं। दीये के सामने बिजली की रोशनी तीज्र है, बाँसुरी की तान 
के सामने ढोल की आवाज़ तीत्र है। तीत्र विषय मध्यम को दबा 
लेता है | 

इंद्रियानुभवों पर कई परीक्षण किए गए हैं जिनमें बीबर का 
परीक्षण बहुत प्रसिद्ध है। बीबर के परीक्षण को फ्रेचनर ने सब 
इंद्रियों के ज्ञानों पर घटाया था, इसलिये इन परीक्षणों के आधार 
पर बने नियम को वोबर-फ़ेचनर नियम कहते हैं। यह नियम क्‍या है ? 
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कल्पना कीजिए कि हमारे हाथ पर एक ज़रा-सा कागज़ का 
टुकड़ा रख दिया गया। हमें इसके बोझ का अनुभव नहीं होगा । 
इस बोभ को बढ़ाते जाये, तो ऐसी अवस्था आ जायगी जब बोमः 
का अनुभव होने लगेगा । यहाँ से अनुभव का ग्रारंम होता है । 
इससे कम दर्जे के जो अनुभव थे, उन्हें हमारो इंद्वियाँ ग्रहण नहीं 
'कर सकतीं। अब इस बोक को हम बढ़ाते जायें, तो अनुभव 
होता जायगा कि बोक बढ़ रहा है। परंतु बोक के बढ़ते-बढ़ते 
भी एक ऐसी स्थिति आ जायगृ जब हमारे लिये बोक असझ्य हो 
जायगा । उस असह्य बोझ की अवस्था मे अगर एक सेर बोझ 
और बढ़ा दिया जाय, तो हमें उसके बढ़ने का अनुभव नहीं होगा, 
बोक के असह्य होने का अनुभव होता रहेगा । अनुभव की उस 
सीमा को, जब विषय कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाय, अनुभव 
में भेद नहीं ज्ञात होता, परांत सीमा? ( ॥७-्यांग्रप० [76 ) 
कहते हैं। अनुभव की उस सीमा को जिससे विषय का अनुभव 
शुरू होता है अपरांत सीमा? ( 4%788)0] व 06 397788607 ) 
कहते हैं। शरीर अपरांतः तथा 'परांतः सीमा के बीच के विषयों 
को ही अनुभव करता है, इनके इधर-उधरवालों को नहीं। 
अत्यंत धीमा शब्द भी हमें सुनाई नहीं देता, और कुछ सीमा के 
बाद शब्द को कितना ही क्‍यों न बढ़ाते जाय, उससें भी हम भेद्‌ 
नहीं कर सकते | शब्द के कंपन में इतनी अधिक मात्रा भी हो 
सकती है कि उसका हमें बिलकुल भी ज्ञान न हो। 

हमने अभी कहा कि किसी एक ख़ास सीसा पर आकर ही 


२०४ शिक्षा-मनोविज्ञान 


हम बोम के बढ़ने और घटने के भेद को अनुभव कर सकते हें, 
और ये सीमाएँ 'अपरांतः तथा 'परांतः कहाती हैं। “अपरांतः 
तथा 'पसंत” सीमाओं में भी विषय की मात्रा में एक निश्चित वृद्धि 
होनी चाहिए, ताकि पहले अनुभव को दूसरे अनुभव से भिन्न 
कहा जा सके | प्रश्न यह है कि 'परांतः तथा “अपरांतः सीमा के 
भीतर किस विषय को कितना बढ़ा दिया जाय कि विषय में भेद 
का अनुभव होने लगे ? श्रकाश के विषय में पता लगाया गया हे 
कि जितना प्रकाश हमारे कमरे में,है उसका 4४-5 हिस्सा और बढ़ 
जाय, तो भेद पता लगेगा ; दबाव, गर्मी तथा शब्द सें ३ बढ़ना 
चाहिए ; बोझ में ७ ; उंगली पर दबाव के लिये होठ ; इसे उस 
विषय की अनुभव-सेद-मात्रा? ([)7676709) 7"४789800०0 ) 
कहते हैं। अगर हमारे सिर पर ३० सेर बोम है, तो १ सेर बढ़ने 
से मालूम पढ़ेगा कि बोक बढ़ा, आध सेर बढ़ने से नहीं। यही 
वीबर-फ्रेचनर ने पता लगाया। कल्पना कीजिए कि हम १० नंबर 
वाली बत्ती के प्रकाश में बैठे हैं। इस प्रकाश में अनुभव-मेद- 
मात्रा? तब आएगी जब १० बत्तो के प्रकाश का द३८ हिस्सा उसमें 
जुड़ जायगा, अर्थात्‌ १० ०८ १४८ होने पर हमें भेद अनुभव होगा। 
अब कल्पना कीजिए कि आप १०० बत्ती के प्रकाश में उतनी ही 
बढ़ती करना चाहते हैं. जितनी १० बत्ती के प्रकाश में की थी । 
तब क्या करना होगा ? २5% बढ़ा देने से प्रकाश में उतनी बढ़ती 
नहीं होगी । उस समय १००+ ३5४ से उतना प्रकाश बढ़ेगा । 
अर्थात्‌ अ्रकाश की जितनी मात्रा आपके पास है, उसका दुढे० 
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हिस्सा बढ़ने से ही अनुभव में भेद पड़ेगा। दूसरे शब्दों में हम 
कह सकते हैं कि १० नंबर की बत्ती में अगर हम १ बत्ती बढ़ा दें, 
तो उसी भेद को १०० बत्ती में लाने के लिये १ बत्ती बढ़ाना 
काफ़ी नहीं होगा, उसमें १० बत्ती बढ़ानी पड़ेंगी, तव जाकर उतना 
प्रकाश में भेद अनुभव होने लगेगा जितना १० बत्ती में १ बत्ती 
के बढ़ाने से अनुभव होता था । 

“गुण? ( 00७४॥६४४ ), मात्रा? ( [70०7थ09 ); स्थिति-काल? 
( 777067४+597 ) तथा 'दिशुः ( 7/5067»% ) की दृष्टि से 
इंद्रिय-जन्य ज्ञान को चार भागों में बाँठा जाता है। रूप, रस, 
गंघ, स्पर्श तथा शब्द गुण? हैं। एक ही शब्द ऊँचा हो सकता 
है, धीमा हो सकता है, यह मात्रा” है। वह शब्द देर तक रहे, 
या शीघ्र समाप्त हो जाय, इसमें अनुभव भिन्न हो जाता है, इसे 
“स्थिति-काल' कहते हैं। नाक के एक स्थान को छुआ जाय, तो 
भिन्न अनुभव होता है, दूसरे स्थान को छुआ जाय, तो मिन्न। 
यह स्थान-कृतः अथवा 'दिश-कृतः भेद है। यह भेद र्पशांदि में 
ही पाया जाता है, सब में नहीं । 

शिक्षा इंद्रिय-जन्य ज्ञान पर ही आश्रित है। शिक्षक का 
कर्तव्य है कि वह बालकों के इंद्रिय-ज्ञान को परखता रहे । कह 
बालकों की आँखें ख़राब होती हैं, और शिक्षक को इसका पता 
ही नहीं होता । वह बालक बहुत घाटे में रहता है। शिक्षक का 
काम बालक को मिन्न-मिन्न इंद्रियों के जितने हो सकें उतेने अलु- 
भव देना है। हमारा संपूर्ण ज्ञान इंद्रियालुभवों पर ही आश्रित है। 
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शिक्षक भिन्न-मिन्न इंद्रियों से जितना ज्ञान बालक को दे सकेगा 
उतना ही उसके काम आएगा । 'मोंटिसरी-पद्धति? में उपकरणों 
का यही लाभ है। बालक की इंद्रियाँ उनसे सधती हैं। परंतु 
शिक्षक का इतना ही काम नहीं है कि बालकों को इंद्रियानुभवों 
का धनी बनाने लिये केवल उन्हें इंद्रियानुभवों से घेर दे। हमें 
देखना चाहिए कि हम इंद्रियालुभव प्राप्त करने के लिये जिन 
परिस्थितियों को बालक के चारों तरफ़ उत्पन्न करें बे सम्रयोजन 
हों, निष्प्रयोजन नहीं। आजकल स्कूलों में हाथ के कई काम 
सिखाए जाते हैं। इनका यही महत्त्व है कि ये बालक के इंद्विया- 
नुभव को बहुत बढ़ा देते हैं । 
३. सविक्रत्यक अत्यक्ष्‌ ( ?€७०८९फ०प ) 

'कॉरटेक्स! में जब अनुभव पहुँचता है, तब उसे “निर्विकल्पक 
प्रत्यक्षः या इंद्रिय-जन्य ज्ञान” ( 5७79७/४07 ) कहते हैं; जब 
मन उस अनुभव को समम लेता है, यह अनुभव क्या है, कैसा 
है, कहों से आ रहा है, इन बातों का ज्ञान कर लेता है, तो उसे 
'सबिकल्पक प्रत्यक्ष” ( 76/००/४०४७ ) कहते हैं। 'सविकल्पक 
प्रत्यक्ष” 'निर्विकल्पक अत्यक्षः के बाद होता है । 

जैसा पहले कहा जा चुका है, हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव 
“सबिकल्पक भ्रत्यक्ष? ही होता है। जब तक हमें पदार्थ के विषय में 
भान-सा होता है, अस्पष्ट-सा, घुँधला-सा ज्ञान होता है, तभी तक 
वह “निर्विकल्पक अत्यक्षर ( 86788४07 ) के ज्षेत्र में होता 
है; ज्योंद्दी हमें उसका स्पष्ट ज्ञान होने लगता है, ज्योंही हम 
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विषय को पहचानने लगते हैं, त्योंही वह 'सविकल्पक प्रत्यक्ष? 
( 77७००७०॥४४०५ ) के क्षेत्र में आ जाता है। हमारा ज्ञान सांव- 
कल्पक? ही रहता, '"निर्विकल्पक ज्ञानः तो कल्पना की वस्तु 
सममभना चाहिए । 

'प्रत्यय-संबंध-बादियों? ( &890०8४077508 ) का कथन 
है कि हमारा संपूर्ण ज्ञान अत्ययों? अर्थात्‌ इंद्रिय-जन्य ज्ञानों? 
के समूह का नाम है। हम अनार देखते हैं। वह गोल है, लाल 
है, मीठा है, और न-जाने बहुत-कुछ है। ये सब अनुभव हमारे 
भूत के अनुभवों के प्रकाश में हमारे ज्ञान को बनाते रहते हे । 
हमने परसों अनार खाया था, उस-जैसा ही यह है। यह उस-जैसा 
ही गोल, लाल, मीठा है । पुराने अनुभव के प्रकाश में, साइश्य के 
कारण, हम इसे अनार कह देते हैं। यह अमरूद नहीं है, क्‍योंकि 
कल हमने जो अमरूद खाया था, उससे इसके गुण भिन्न हैं। इस 
अन्यय-व्यतिरेक द्वारा प्रत्ययों के संबंध से हमें 'सबिकल्पक ज्ञान! 
(77०7००7४४००) होता है। अत्यय-संबंध-बादियों? के सुक्राबिले में 
जेस्टाल्ट-वादियों? का कथन है कि 'सविकल्पक ज्ञान! को हम भिन्न- 
भिन्न प्रत्ययों में नहीं बाँट सकते । हमें संपूर्ण वस्तु का इकट्ठा ज्ञान 
होता है। जेस्टाल्टवादः पर हम ठृतीय अध्याय में लिख चुके हें । 

“सबिकल्पक ज्ञान? को तीन दृष्टियों से देखा जा सकता है:-- 

( क ). हम आम के पेड़ को देखते हैं। यह देखना क्या है ९ 
जो विषय हमारे सम्मुख है, उसे हम ग्रहण कर रहे हैं, समर रहे 
हें, यह 'दृश्य-रूप? ( 70887॥0%69ए76 87060 ) कहता है । 
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( ख ). जब आम का पेड़ हमारे सामने नहीं होता तब भी हम 
उसका विचार मन में ला सकते हैं, यह 'कल्पना-रूप! ( 0०७76- 
७67॥9/77७ 39090 ) ज्ञान है। 

(ग). आम के पेड़ को हम किन्हीं संबंधों में ही अनुभव 
करते हैं। अगर हमारे गाँव में हमारा ही कोई बाग़ीचा है, उससें 
आम ही के पेड़ हैं, तो उस संबंध से, अथवा किसी अन्य संबंध 
से हमारा आम के पेड़ का ज्ञान बना रहता है। इसी प्रकार 
अन्य ज्ञान भी स्वतंत्र-रूप से नहीं होते, उनमें किसी-न-किसी 
प्रकार का 'संबंध-रूप” ( छिशै&४०7%) 39667 ) रहता 
ही है। 

बालकों का ज्ञान दृश्य-रूए” का होता है। जिस चीज़ को 
सममाना हो, उसे प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए । उनमें कल्पना के 
आधार पर बना ज्ञान बहुत कम चाहिए। बच्चे जब एक ही 
चीज़ को दुबारा देखते हैं तब भी उन्हें उस वस्तु के पूर्वानुभब 
की स्मृति बहुत कम होती है। इसलिये बच्चों को एक ही चीज़ के 
बार-बार दिखलाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आम का ज्ञान 
कराना है, तो उन्हें बाग़ीचे में ले जाकर आम दिखा देने से जेसा 
ज्ञान हो जाता है, बैसा आम का वर्णन कर देने से नहीं होता। बाग्नीचे 
में वत्ञ दिखलाने से 'सविकल्पक ज्ञान! में रहनेवाला 'संबंध-रूप? 
भी अपना काम करता है। आम कहाँ है ? बाद में है, उसके पास 
अनार के पेड़ हैं, उसके एक तरफ़ पहाड़ है, इन संबंधों के कारण 
आम के पेड़ का ज्ञान “यथार्थ ज्ञानः का रूप धारण करता है। कई 
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बालकों में स्मृति? तथा 'कल्पना? थोड़ी होने के बजाय अधिक 
होती हैं। वे जब किसी चीज़ को देखते हैं. तब उससे मिल्रती-जुलती 
अनेक चीज़ें उन्हें याद आने लगती हैं। वे किसी गोल चीज़ को 
देखकर गेंद, अनार, लड़, अमरूद न-जाने क्या-क्या बोल जाते 
हैं। 'सविकल्पक ज्ञानः ( [2०/०००४०० ) को शुद्ध बनाने के 
लिये शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को वस्तु बार-बार दिखलाए, 
भिन्न-भिन्न संबंधों! ( 0०७/४०४७ ) में उसका ज्ञान कराए, और 
बालक में ऐसी योग्यता उत्पन्न कर दे कि वह वस्तु को अपनी 
कल्पना-शक्ति द्वारा भी अपने मन में ला सके। काल तथा देश के 
विषय में बालकों का ज्ञान बहुत दोषपूर्ण तथा अधूरा होता है। 
दिन, सप्ताह, पक्त, मास आदि के विषय में उनका ज्ञान स्पष्ट नहीं 
होता । फुट, गज, मील आदि को भी वे ठीक नहीं समझते। इन 
विषयों का ज्ञान बालक को स्थूल उपायों से कराना चाहिए । 
है. है पूर्वानुबर्ती प्रत्यक्ष ( 497०7८०:फुपंणा ) 

हम कह चुके हैँ कि 'सविकल्पक ज्ञान” में पिछले अनुभव 
काम करते रहते हैं। जब कोई बच्चे को कोनीन खाने को देवा है, 
अगर उसने उसे कभी नहीं खाया, तो वह मट-से उसे मुँह में डाल 
लेता है । कड़वी लगने पर थूकता है। परंतु अगर वह पहले उसे 
मुँह में डाल चुका है, तो कोनीन को लेते ही वह फेंक देता है, 
कहता है, कड़वी है। अगर किसी बच्चे ने मीठा नहीं खाया, कोनीन 
का अनुभव कर चुका है, उसे अगर मीठा दिया जाय, तो वह 
“कड़वा? कहकर उसे बिना चखे ही फेंक देता है| यह क्‍यों ? इस 
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का यही कारण है कि हमारा संपूर्ण नवीन-ज्ञान: पूर्ववर्ती-ज्ञान के. 
प्रकाश में ही मन में प्रविष्ट होता है । हम कई बातों का अत्यक्ष कर 
चुके हैं। जब नया प्रत्यक्ष होता है, तो मन में एक विचार-प्रक्रिया 
चल पड़ती है। यह चीज़ अमुक चीज़ से मिलती-जुलती है, और 
असुक से बिल्कुल भिन्न है। जिस बालक ने कोनीन चख रक्‍्खी है, 
और मीठा नहीं चखा, वह मीठे को देखकर उसका कोनीन से 
मिलान करता है; जिसने मीठा चखा, और कोनीन नहीं चरत्री, 
वह कोनीन को देखकर उसे मीठा सममता है अर्थात्‌ हमारा जो 
भी नवीन-प्रत्यक्ष होता है, वह पूबवर्ती प्रत्यज्ष का अनुवर्ती होकर 
चलता है, इसलिये प्रत्येक नवीन-ज्ञान 'पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्ष? 
( 4.970070०9४07 ) कहाता है। इसी दृष्टि से कई लोगों का 
कथन है कि संपूर्ण 'सविकल्पक ज्ञानः ( 267०७७60% ) 'ूर्वा- 
नुवर्ती प्रत्यक्ष! ( &]0/00"0०0907॥ ) है। 
एक मज़दूर बेदों के व्याख्यान को क्‍यों नहीं समझ सकता, 
और एक विद्वान व्यक्ति बड़े बिद्धत्ता-पूर्ण व्याख्यान को क्‍यों 
खूब सममता है ? मजदूर देखता है कि उसका जो 'पूव॑वर्ती ज्ञान! 
( 3 0007007907० 70989 ) है, वेदों के व्याख्याता की कोई 
बात भी उससे मेल नहीं खाती । उसके दिमाग में जो भी वर्गी- 
करण बन चुका है, उसमें वेदों की बात किसी वर्ग में भी नहीं 
आती। उसके दिमाग़ में जो बातें पहले से मौजूद हैं, नई बात 
उनसें से किसी से मिलती-जुलती हो, तब तो अंदर जा सके। 
वेदों के व्याख्याता के मन में ज़ो कुछ पहले से संचित है, 
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व्याख्याता का विषय उससे बहुत मिलता-जुलता है, इसलिये 
वह सब-कुछ सममता जाता है। यह कहना अत्युक्ति न होगा 
कि हम नवीन विषय को उतना ही समझ सकते हैं, जितना वह 
हमारे पूव-अत्यक्ष से मिलता-जुलता होता है। अगर किसान के 
सम्मुख 'फलः-शब्द का उच्चारण किया जाय, तो वह इसका अभि- 
प्राय सेव, अमरूद आदि से सममेगा ; अगर पंडित के सम्मुख 
यह शब्द बोला जाय, तो उसका ध्यान कर्मों के फल? की तरफ़ 
जायगा ; अगर लोहार के सम्मुख यह शब्द कहा जाय, तो बह 
इसका अथ छुरी, भाले आदि से सममेगा। प्रत्येक व्यक्ति का 
नवीन-ज्ञान उसके पूबंबर्ती-ज्ञान का अनुबर्ती होगा। नए अनुभव 
पुरानों से ही मिलते-जुलते होते हैं, इसीलिये वे दिमाग़ में स्थान 
भी पा जाते हैं। अंदर जाकर बे पुराने अनुभवों से संबद्ध हो 
जाते हैं, और उनमें अपनी कुछ नवीनता का भी संचार कर 
देते हैं। इस अकार प'पूर्वालुवर्ती प्रत्यक्ष” पूर्वालुभवों के नवीन 
अनुभवों के साथ संबंध ( 3580०9४०० ) का परिणाम 
होता है । 

शिक्षा में 'पूर्वानुवर्ती प्रत्यक्षः का बड़ा महत्त्व है। शिक्षक 
बालक को वही बात समझा सकता है जिस तरह की कोई बात « 
वह पहले सममा हुआ है, बिल्कुल नई बात को वह नहीं समम 
सकता। अगर कोई नई बात सममानी हो, तो उसका बालक 
के “पूववर्ती ज्ञान! ( »909970०77४४७ (888 ) के साथ किसी- 
न-किसी प्रकार का संबंध जोड़ना आवश्यक होता है। बालक 
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प्रत्येक पदार्थ का खुद-ब-खुद अपने “पूबवर्ती ज्ञान' के अनुसार 
वर्गीकरण करता रहता है। विक्रम की बहन का नाम उमा है। 
विक्रम को एक लड़की की तस्वीर दिखाई जाती है। उसे देखकर 
वह झट से 'उम्राः कह उठता है। बड़ा होने पर बालक अक्षरा- 
भ्यास सीखता है, परंतु कुछ ही दिनों में वह शब्द पढ़ना सीख 
जाता है। जब वह खूब पढ़ने लगता है, तब वह प्रत्येक शब्द के 
हिज्जे नहीं करता, शब्द-के-शब्द पढ़ जाता है। अगर ग़लत 
शब्द लिखा है, उसे भी सही पढ़ जाता है। इसका कारण यही 
है कि उसके दिमाय में जो ज्ञान बन चुका होता है, उसी के 
आधार पर वह पढ़ता जाता है, शब्द पढ़ते हुए वह उसके एक- 
एक अक्षर को नहीं पढ़ता। शिक्षक का काम “पूववर्ती ज्ञानः 
के साथ-साथ नवीन ज्ञान का संबंध स्थापित करते जाना है। 
शिक्षा के क्षेत्र में इस सिद्धांत को हबांटे ने घटाया था। उसका 
कथन है. कि अध्यापक को नया पाठ पढ़ाते हुए पहले पिछले 
पाठ के साथ संबंध अवश्य जोड़ना चाहिए, तभी नया पाठ ठीक 
समम में आता है, अन्यथा नहीं । 
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चेतना, रुचि, अवधान तथा थकान 


१, कंद्रवर्ती तथा ग्रांतवर्ती चेतना 


“रूचि? तथा अवधान? को ज्ममझने के लिये यह आवश्यक है 
कि इन दोनो का मनोवेज्ञानिक स्वरूप समझ लिया जाय, 
और इनके मनोवेज्ञानिक रूप को सममने के लिये “चेतना? के 
विषय में दो-एक बातें समझ लेना ज़रूरी है। लॉयड मार्गन ने 
“चेतना? की व्याख्या करते हुए दो शब्दों का प्रयोग किया है; 
किंद्रवती? (26767&)) तथा प्रांतवर्तीः (॥०७/४7709/) । चेतना 
की एक वृत्त से उपमा दी जा सकती है। कुछ विचार चेतना- 
रूपी वृत्त के केंद्र में रहते हैं, इन्हें केंद्रवर्ती? कहना चाहिए ; कुछ 
इस वृत्त के केंद्र में तो नहीं परंतु प्रांत-भाग में रहते हैं, इन्हें 
आ्रांतवर्ती! कहना चाहिए। हम बेठे लिख रहे हैं, हमारे सामने 
बिजली का पंखा चल रहा है, परंतु हमारा उसकी आवाज़ की 
तरफ़ ध्यान नहीं जाता। क्या पंखे की आवाज़ हमारी चेतना में 
नहीं है ? है, परंतु वह आवाज़ हमारी चेतना के बृत्त के प्रांत- 
भाग सें है। हम जिस विषय पर लिख रहे हैं, वह हमारी चेतना 
के केंद्र में है। इतने में पंखा किसी खराबी के कारण बंद हो जाता 
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है। पंखे का हमारी 'प्रांतवर्ती? चेतना में जो विचार था, वह एक- 
दम चेतना के केंद्र” में चला आता है, और हम लिखना छोड़कर, 
यह क्यों बंद हो गया, इस पर विचार करने लगते हैं। जेम्स 
ने चेतना को एक नदी की धारा से उपमा दी है। उसका कथन 
है कि चेतना की धारा में कई विचार ठीक बीच में तेरते रहते हैं, 
कई किनारे-किनारे । बीचवालों को मध्यवर्ती या केंद्रवर्ती कह 
सकते हैं, किनारेवालों को तटवर्ती या प्रांतवर्ती । 

उक्त वर्णन से यह तो स्पष्ट द्वी हे कि जब कोई विचार केंद्र- 
वर्ती हो जाता है, तभी हमारा उसकी तरफ़ ध्यान जाता है, 
जब तक वह ग्रांतवर्ती रहता है, वब तक हमारा ध्यान उधर 
नहीं जाता। किसी विचार के चेतना के प्रांत में से निकल- 
कर केंद्र में आ जाने को ही अवधान”ः (3॥0७7४0०४) कहते 
हैं। केंद्र में सब विचार नहीं आ जाते | चेतना सें जितने भी 
विचार होते हैं, उनमें से कुछ प्रांत-भाग में ही रहते हैं, और कुछ 
केंद्र-भाग में आ जाते हैं.। इस प्रकार आंतवर्ती भाग में से केंद्र- 
वर्ती भाग में कुछ विचारों का हमारी चेतना चुनाव” कर लेती है, 
ओर जिन विचारों का चुनाव होता है, वे ही अवधान? के विषय 
बनते हैं । 

. अब, अगला विचारणीय प्रश्न यह है कि विचार चेतना 
के प्रांतवर्ती भाग से केंद्रवर्ती भाग सें किस नियम से चुना जाता 
हैं? क्‍या योंही कोई विचार कभी प्रांतवर्ता भाग में, और कभी 
कैंद्रवर्ती भाग में आता-जाता है, या इसका कोई नियम है ? 
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हमारा पंखा चल रहा था, हम लिख रहे थे, हमारा पंखे की 
तरफ़ ध्यान नहीं था, लिखने की तरफ़ था। पंखे के बंद हो जाने 
पर हमारा ध्यान एकाएक पंखे की तरफ़ गया। पंखा आंत- 
वर्ती? चेतना से केंद्रवर्ती! चेतना में किस नियम से आ गया ? 
प्रांतर्ती चेतना में और भी तो कई विचार थे, वे न आए, उन 
सबसें से केवल पंखे का ही चुनाव क्‍यों हुआ ? इसका कारण 
यह है कि पंखा हमने हवा के लिये खोल रकखा था, हवा बंद हो 
जायगी, तो इस गर्मी में हम क्रेसे लिख सकेंगे। पंखा हमारे 
अ्रयोजन! ( ?77७०४७ ) को सिद्ध करता है, पंखे के बंद हो 
जाने पर हमारा श्रयोजनः असिद्ध हो जाता है। अर्थात्‌, जिस 
बात से हमारा प्रयोजन! सिद्ध होता है, उस तरफ़ मट-से हंमारा 
ध्यान चला जाता है, और वही बात चेतना के केंद्र में आ पहुँचती 
है। अर्थात्‌, अयोजनः (7?प7708७ ) के कारण ही कोई वस्तु 
केंद्रवर्ती चेतना में आती है | बालकों के श्रयोजन? ( [?प्रा;0868 ) 
निचले दर्जे के होते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, उनमें 
प्राकृतिक शक्तियाँ ( 7४770०09 ) ही अपने यौवन-रूप में 
काम कर रही होती हैं। वे किसी चीज़ को देखकर उसे मुँह 
में डालना चाहते हैं, किसी क्रिया को देखकर उसका अनुकरण 
करना चाहते हैं। उनके प्रयोजन” इसी तरह के होते हैं। बालक 
के पाँव में काँट चुभ गया, वह चिल्ला रहा है, इतने में एक 
मोटर की आवाज़ आई, वह उछलता-कूदता मोटर की तरफ़ 
लपकता है। नई चीज़ को वह जानना चाहता है, यह उसका 
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अ्योजन? है, इसलिये काँटे की दद॑ उसकी चेतना के प्रांतवर्ती 
भाग में चली जाती है, मोटर केंद्रवर्ती भाग में आ जाती है । 

अ्रयोजनवाली बात चेतना के केंद्र में चुन ली जाती हैः--इसे 
या भी कहा जा सकता है कि जिस चीज़ में हमारी “रुचिः 
( 706/०४ ५ ) होंती है, वही चेतना के केंद्र में आती है। प्रयो- 
जन?, “रुचि! उत्पन्न करने में सबसे बड़ा कारण है । इसीलिये 
बालकों में किसी चीज़ के श्रति रुचि? उत्पन्न करनी हो, तो 
उनके हृदय में उस विषय के प्रद्षि कोई-न-कोई “प्रयोजन? उत्पन्न 
कर देना सर्वोत्तम साधन है । बच्चों के लिये हिसाब सीखना 
कितनी नीरस बात है, परंतु अगर उनसे कहा जाय कि तुम्हें दो 
पैसे रोज मिलेंगे, और हफ़्ते भर में जितने जोड़ लोगे, उससे 
दुगुने और दिए जायँगे, तो वह खुद्‌-ब-खुद हिसाब करने लगता 
है। बार-बार पूछता है कि हफ़्ते में कुल मिलाकर उसे कितने पेसे 
मिलेंगे । उसके सामने एक प्रयोजन” रख दिया गया, उस प्रयोजन 
को सिद्ध करने के लिये उसकी हिसाब में “रुचि! उत्पन्न हो जाती 
है। प्रयोजन! ( एपा008७ ) रुचि! ( [709788 ) को उत्पन्न 
करता है, रुचि? 'अवधान? (3४०70) को उत्पन्न करती है। 
इस प्रकार कोई विचार भ्रांतवर्ती से केंद्रवर्ती चेतना में आ जाता है । 

२, रुचि ( [काला ) 

“रुचि? दो प्रकार की होती है : प्राकृतिक रुचि? ( 478#770- 
- 8४8 [767७४6 ) तथा अर्जित रुचि? ( 3०१णपां/8व 06- 
॥७४४ ) । प्राकृतिक रूचि? उसे कहते हैं. जिसमें विषय को देखकर 
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अपने-आप रुचि उत्पन्न हो । इसका आधार मनुष्य की आकृतिक 
शक्ति/ ( 7807० ) उसका स्वभाव” है। जब तक कोई विशेष 
ही कारण न हो, स्वादिष्ठ भोजन में प्रत्येक की रुचि होती है। 
बालकों की रुचि खाने, पीने, खेलने, कूदने, नई बात जानने, लड़ने- 
भिड़ने आदि में होती है। उनमें यह सब स्वभाव से आता है। 
जिस बात में रुचि हो, उसमें अवधान स्वयं हो जाता है, इसलिये 
बालकों का ध्यान खाने, पीने, खेलने, कूदने में अधिक रहता 
है। अर्जितः उसे कहते हैं जो प्राकृतिक नहीं होती, किंतु उत्पन्न 
की जाती है। उदाहरणाथथ, बच्चों को तरह-तरह के रँँग देखने का 
शौक है। यह प्राकृतिक रुचि? है। परंतु अगर उसके सामने 
भिन्न-भिन्न रंगों के अक्षर उपस्थित कर दिए जाय, तो वह रोगों 
को देखने के साथ-साथ अक्षर पढ़ना भी सीख जाता है। अब 
अगर उसे इस ढेँग से पढ़ने का शौक्न पेदा हो गया, तो यह अर्जित 
रुचि! कहलाएगी। इसी प्रकार तसवीरें देखने के शौक्त से कई 
बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं, पेसे जमा करने के शौक्न से कई बच्चे 
हिसाब सीख जाते हैं, गुड़ियों को कपड़े पहनाने के शौक से कई 
लड़कियाँ सीना-पिरोना सीख जाती हैं । 

थप्राकृतिक रुचि? तो जन्म-सिद्ध होती है, क्‍योंकि उसका 
आधार उन बातों पर होता है जो हमें जन्म से आप्त हैं, परंतु 
“अर्जित रुचि? का आधार क्या है! अर्जित रुचि? का आधार 
आ्राकृतिक रुचि? ही है। जिन बातों में हमारी रुचि नहीं होती, उन्हें 
प्राकृतिक रुचि की बातों के साथ जोड़ने से उनमें भी रुचि उत्पन्न 
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हो जाती है, और जो विषय पहले अरुचिकर था, अब वह रुचि- 
कर हो जाता है। सबसे ज्यादा रुचि मनुष्य को अपने-आप में, 
अपनी चीज़ों में, अपने संबंधियों में होती है, इसलिये जिस बात 
का उसके स्व” या आत्मा! के साथ संबंध जुड़ जाता है, वह 
कितनी ही अरुचिकर क्यों न हो, उसके लिये रुचिकर हो जाती 
है। सबसे अधिक नीरस चीज़ रेल का टाइम-टेबल होता है, 
परंतु अगर हमें अपने घर जाना हो, तो सारे टाइम-टेबल की 
छान-बीन कर डालते हैं; 'ल्ील्? में रोज़ आधा सफ़ा-भर 
मिंन-भिन्न कंपनियों के हिस्से की दरें निकलती रहती हैं, जब 
तक हमने किसी कंपनी का हिस्सा नहीं खरीदा तब तक 
हमारी उस सफ़े पर नज़र भी नहीं जाती, अब हिस्से ख़रीदने के 
बाद सबसे पहले वही सफ़ा-खुलता है। बच्चों में जिस विषय के 
प्रति आत्म-भावना उत्पन्न कर दी जाय, उसमें एकदम उनकी रुचि 
भी बढ़ जाती है। क्ॉँग़ज़, कलम, दवात देकर उन्हें कह दिया 
जाय, ये तुम्हारी हैं, तो वे उनकी देख-भाल में, उन्हें सँभालने में 
ऋअपूब सावधौधता, तत्परता तथा रुचि दिखाते हैं। रुचि का यह 
नियम है कि एक रुचिकर विषय के साथ जो दूसरा विषय जुड़ता 
है, भले ही वह अरुचिकर हो, रुचिकर के साथ जुड़ते ही वह 
भी रुचिकर हो जाता है। रुचि की आग से उपम्ा दी जा सकती 
है। उसमें जो ईंधन पड़ेगा, बह भी भ्रज्वलित हो उठेगा। “अर्जित 
रुचि? इसी प्रकार आ्राकृतिक रुचि? से अपना जीवन ग्राप्त करती है। 
शिक्षक का कतंन्‍्य है कि जो भी अरुचिकर विषय हों उन्हें बालकों 


दशम अध्याय २९१६ 


के सम्मुख इस प्रकार रक्खे कि वे बच्चे की किसी-न-किसी प्राकृ- 
तिक शक्ति को संतुष्ट करते हों। योग्य शिक्षक इतिहास, भूगोल 
आदि विषयों को संग्रह-शीलता? तथा “विधायकता? की भाकृतिक 
शक्तियों की सहायता से बहुत रुचिकर बना सकता है। 

“अर्जित रुचि? के विकास में हमें मानसिक विकास की उन्हीं 
सीढ़ियों में से गुज्रना पड़ता है, जिनमें से 'संबेदन गुज़रता है। 
'संवेदनः के अकरण में हम लिख चुके हैँ. कि बालक को पहले 
(इंद्रिय-संवेदनः होता है, फिर 'भान्न-संवेदन, अंत में उसमें “आत्म- 
सम्मान का स्थायी भाव? उत्पन्न हो जाता है। रुचि? ([7(0"४४) 
'संबेदन (/7७०)०४) का ही एक रूप है, इसलिये “अर्जित रुचि? 
को इसी प्रक्रिया में से गुजरना होता है। पहले बालक की “रुचि! 
उन पदार्थों के प्रति होती है, जो “इंद्रिय-संवेदन” के अंतर्गत हैं । 
(इंद्रिय-संवेद्न? इंद्रिय-प्राह्म तथा स्थूल पदार्थों के श्रति होता है, 
उनके प्रति जिन्हें देखा, सूँघा तथा छुआ जा सकता है । बालक 
की शुरू-शुरू में 'रुचिः ( 77007०४४ ) भी ऐसे ही पदार्थों में 
होती है । तब तक उसमें 'भाव-संवेदन? नहीं उत्पन्न हुआ होता, 
इसलिये भावात्मक बातों में उसकी रुचि भी उत्पन्न नहीं होती। 
उसके सामने आम रख दिया जाय, तो उसकी मट-से उसके 
प्रति. 'रुचि? उत्पन्न हो जायगी, क्‍योंकि आम?” का खाने! के साथ 
संबंध है ; रंग-बिरंगे खिलौने को देखकर वह उसे पकड़ने को 
दौड़ेगा, क्योंकि यह भी उसकी किसी-न-किसी आरकृतिक रूचि 
( [780#70४7७ 7/०7७४४ ) को संतुष्ट करता है ।. बालक की 
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“इंट्रिय-संवेद्न” के पदार्थों में 'रुचि? को शिक्षा के काम में लाया 
जा सकता है। उसे एक और एक “दो” होते हैं, सिखाने के बजाय, 
पहले एक आम देकर फिर एक और दे दिया जाय, और कह 
दिया जाय, ये दो हो गए, तो वह तुरंत सीख जाता है। कुछ बड़ा 
हो जाने पर बालक में “भाव-संवेदन”-संबंधी पदार्थों में रुचि? 
उत्पन्न होने लगती है | जहाँ बालकों में अपनी “अम्मा? का ज़िक्र 
चलता है, तो सब बड़ी 'रुचि! से उसकी चर्चा करते हैं। शिक्षक 
का कर्तव्य है कि स्थूल पदार्थों के बाद उन सूक्ष्म पदार्थों में बालक 
की रुचि उत्पन्न करे जो शिक्षा में सहायक हैं | अंत में, जब बालक 
में, आत्म-सम्मान का स्थायी भाव? उत्पन्न हो जाय, तब उसमें सत्य, 
न्याय आदि भावों के प्रति 'रुचि? उत्पन्न कराना आसान हो जाता है। 

अर्जित रुचि! ( &०१०ाॉ०७प 47067686 ) बढ़ते-बढ़ते 
स्वाभाविक रुचि! ( ९७४०० [7/8768 >जेसी ही बन जाती 
है। एक आदमी आजीविका के लिये हिसाब का काम सीखता है। 
पहले उसकी यह रुचि स्वाभाविक न थी, परंतु काम करते-करते 
उसकी हिसाब में 'स्वाभाविक रुचि? हो जाती है। उससे जब बात 
करें, वह हिसाब की ही बात करता है, और किसी चीज़ में उसे 
“रूचि? ही नहीं होती | शिक्षक को चाहिए कि सत्य, न्याय, दया 
आदि जीवनोपयोगी भावों के लिये बालक में इसी प्रकार की रुचि 
उत्पन्न कर दे, बिना प्रयल्न के उसकी इन बातों में रुचि हो। आत्म- 
सम्मान का स्थायी भाव” जब किसी बालक में उत्पन्न हो जाता 
है, तब इस अकार की अवस्था खयं आ जाती है। 
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“रूचि? के क्रमिक विकास को हमने देखा । परंतु रुचि? किन 
बातों पर आश्रित है, किन बातों के होने पर रुचि होगी, 
ओर किनके न होने पर नहीं होगी? इस विषय में तीन 
नियम हैं :-- 

( क्‌ ). “रुचि? उसी विषय में होगी, जिस विषय में हमारा 
“पूबवर्ती ज्ञान ( 8 0007/067/४ए6 ४0888 ) कुछ-न-कुछ बन 
चुका होगा । जिस बात से बालक बिलकुल अनभिज्ञ है, उसके 
विषय में उसकी “रुचि? उत्पन्न नहीं हो सकती। इसीलिये कहा 
जाता है कि शिक्षा ज्ञात” से “अज्ञातः की तरफ़ जानी चाहिए, 
अज्ञात” का ज्ञात? से कोई-न-कोई संबंध जोड़ देना चाहिए । 

(ख ). इसी प्रकार जिस चीज़ को बालक कई बार देख 
चुका है, सुन चुका है, उसमें उसकी कोई रुचि” नहीं होगी । 
वह्‌ नई चीज देखना चाहता है, उसमें “जिज्ञासा? ( 0प्रत०आंफ ) 
काम कर रही है | वह “अज्ञातः की तरफ़ जाना चाहता है, परंतु 
वह “अज्ञात? को ज्ञातः के सहारे से ही समझ सकता है। जो 
शिक्षक एक ही बात को दोहराते रहते हैं, वे अपने विषय के प्रति 
“रुचि? उत्पन्न नहीं कर सकते । एक ही बात को और अधिक 
स्पष्ट करने के लिये दोहराने की जरूरत हो, तो शिक्षक को चाहिए 
कि वह उसे भिन्न-भिन्न तौर से, नए-नए ढँग से कहे, तभी बालकों 
की उसमें “रुचि? उत्पन्न होगी । 

- (ग ). जिस मात्रा में किसी बात का सुख-ढुःख के अनुभव के 
साथ संबंध जोड़ा जा सकेगा, अपने स्व? के साथ संबंध जोड़ा 
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जा सकेगा, उतनी मात्रा में वह वस्तु “रचिकरः अथवा “अरुचि- 
कर! हो जायगी। इसके कई दृष्टांत पहले दिए जा चुके हें। 
३. अवधान ( 25७ए०ए४०० ) 

जैसा कहा जा चुका है, अवधान!ः का आधार “रुचि? है। 
“हचि? के हमने दो भेद किए थे: अआ्राकृतिकः तथा अर्जितः। 
“प्राकृतिक रुचि? वह होती है, जिसमें प्रयत्व नहीं करना पड़ता ; 
अजित में प्रयत्न करना पड़ता है, उसे सीखना पड़ता है । क्योंकि 
“अवधान! का आधार “रुचि? है, इसलिये अवधान? के भी दो भेद 
हैं: प्राकृतिक रुचि? पर आश्रित “अवधानः, जिसे शअ्रयत्न-रहितः 
अथवा अनैच्छिकः ( [7700०769/'7 ) भी कहा जा सकता है, 
तथा “अर्जित रुचि? पर आश्रित अवधान?, जिसे 'समग्रयत्नः अथवा 
ऐेच्छिकः ( ए०१०४८००४ ) भी कहा जा सकता है। 

“अनेच्छिक अवधान? में आकृतिक रुचि? काम करती है, 
इसलिये उसमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बाज्क का ध्यान अपने- 
आप उधर जाता है। “अनेच्छिक अवधान? का नियंत्रण निम्न- 
लिखित तीन नियमों से होता है :-- 

( क ), किसी हद तक, जिस अनुपात में विषय? (889प्रोप७' 
की मात्रा बढ़ती जायगी, उसी अनुपात में बालक का “ध्यान भी 
बढ़ता जायगा। धीमे प्रकाश की अपेक्षा तेज्ञ प्रकाश, मध्यस 
आवाज़ की अपेक्षा ऊंची आवाज़, फीके रंग की अपेक्षा गाढ़ा 
रंग बालक का ध्यान जल्दी खेंच लेता है । 

(ख ), विषय” ( 8870ए०८७ ) सें परिवर्तन भी बलक का 
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ध्यान अपने-आप खींच लेता है| बालक रो रहा है, अगर उसके 
सामने गुलाब का फूल धर दिया, जाय तो वह चुप हो जाता है। 
बड़े होने पर भी मनुष्य नवीनता की तरफ़ भागता है। पाठ्य-क्रम 
में विविध विषयों का समावेश इसी दृष्टि से किया जाता है | 

( ग ). विषय? के साथ हमारे सुख-दुःख के संबंध पर भी 
ध्यान आश्रित रद्दता है। बालक बीसियों को देखता है, परंतु उस 
का ध्यान किसी की तरफ़ नहीं खिंचता, इतने में वह अपनी माँ 
को देखता है, कट-से उसका ध्यान अपनी माँ की तरफ़ खिंच 
जाता है | इसका कारण यही है कि माता के साथ उसकी अनेक 
सुख की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं । | 

उक्त तीनो प्रकार के अनेच्छिक अबधानः ( [770० ए7४७/ए 
०7४07 ) में 'आ्राकृतिक रूचि? काम करती है। 'ऐच्छिक 
अवधान? ( ५०]ए७७६४७॥ए 4&6897007 ) में ध्यान अपने-आप 
नहीं हो जाता, उसे “प्रयत्न? से उत्पन्न करना पड़ता है। अनेच्छिक 
अवधान? का आधार रुचि! ( [9097680 ) है; ऐच्छिक अव- 
धान? का आधार प्रयत्न! ( 77807 ) है, व्यवसाय? ( जला) ) 
है। इसमें हमारा ध्यान अपने-आप किसी विषय की तरफ़ नहीं 
जाता, परंतु प्रयत्न के द्वारा, व्यवसाय करके, हम ध्यान को उघर 
खींचते हैं. 

अनेच्छिक अवधान! प्राकृतिक रुचि? ( [78#ं70नंफञ8- 
7०४४ ) की वस्तुओं की तरफ़ जाता है। पहले-पहल बालक का 
ध्यान स्थूल चीज़ों की तरफ खिंचता है। शिक्षक का कतेव्य है 
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कि स्थूल चीज़ों के साथ सूक्ष्म चीज़ों का संबंध जोड़कर बालक 
के ध्यान को भावात्मक पदार्थों की तरफ़ ले आए, उसकी रूचि 
स्थूल में ही सीमित न रहे, सूच्म में भी उत्पन्न हो “जाय । सूच्षम 
वस्तुओं में जब बालक की रुचि उत्पन्न होने लगती है, तब उसके 
अवधान को 'ऐच्छिक अवधान? कहा जाता है। शिक्षक को चाहिए 
कि ऐच्छिक अवधान? को बढ़ाते-बढ़ाते ऐसा बना दे कि बालकों 
के लिये बह स्वाभाविक हो जाय, प्राकृतिक हो जाय, अनेच्छिक 
हो जाय | ग 

'एऐच्छिक अवधान? का नियंत्रण निम्न चार नियमों से 
होता है :-- 

(के ). मन का श्रतिपाद्य विषय के लिये तैयार होना या न 
होना ध्यान का पहला नियम है। अगर हम किसी बात के लिये 
तैयार हैं, तो वह एकदम ध्यान को खींच लेती है, अगर तैयार 
नहीं हैं, तो उस तरफ़ ध्यान नहीं खिंचता। हम अपने किसी 
मित्र के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमरे में ज़रा-ली आहट 
होती है, हम तुरंत उठकर देखने लगते हैं। हम उसके आने के 
लिये तेयार थे, इसलिये हल्की-सी आहट से भी हमारा ध्यान 
उसकी तरफ़ खिंच जाता है। अब कल्पना कीजिए कि हम उसके 
आते की श्रतीज्ञा नहीं कर रहे। वह आ जाता है, और जोर- 
ज़ोर से पुकारता है। हम उसकी आवाज्ञ से भल्नी प्रकार परिचित 
हैं, परंतु कुछ देर तक आवाज़ सुनकर भी नहीं पहचान पाते । 
जब उसे देखते हैं, तब कह उठते हैं, अरे तुम यहाँ कहाँ ? अगर 
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हम उसकी शतीक्षा कर रहे होते, उसके लिये तैयार होते, तब 
ऐसा न होता । शिक्षक के लिये यह नियम बड़ा आवश्यक है। 
अगर कोई बात पढ़ाने से पहले बालकों का मन उस विषय के 
लिये तैयार कर द्या जाय, तो उनका ध्यान बड़ी आसानी से 
उस विषय की तरफ़ खिंच जाता है। रुचि के प्रकरण में हम 
लिख चुके हैं कि जिस विषय में बालक का (“पूव॑वर्तो ज्ञानः कल 
चुका हो, उसी में' उसे “रुचि? उत्पन्न होती है। इसी नियम को 
्अवधान! के प्रकरण में हमने उक्त प्रकार से कहा है । 

(ख ). ध्यान का दूसरा नियम “नवीनता” है। जो चीज़ 
नई होगी, वह ध्यान को शीघ्र ही खींच लेगी | शिक्षक को चाहिए 
कि बालक को नई-नई बातें बतलाए। परंतु क्योंकि शिक्षक को 
कई बार एक ही बात को बालकों के दिमाग में गाड़ने के लिये 
दोहराना पढ़ता है, इसलिये उसे ऐसे समय में एक ही बात के 
भिन्न-भिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहिए। इस प्रकार 
पुरानी बात भी नए रूप में आकर बच्चे का ध्यान खींच लेती 
है। “रूचि? के प्रकरण में भी इस नियम का ग्रतिपादन करते 
: हुए कहा गया था कि बालक में “जिज्ञासा? का भाव जन्म है 
है । उस “जिज्ञासा? का शिक्षक को लाभ उठाना चाहिए। 

(ग). जो विषयः ( 88000008 ) ध्यान को खींचता से 
उसके सबल तथा निबंल होने पर भी ध्यान का सबल होना 
अथवा निबंल होना आश्रित रहता है। (विषय! बाहर भी हो 
सकता है, अंदर भी । गाढ़े-गाढ़े रंग की तस्वीरें बालकों का ध्यान 
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आकर्षित कर लेती हैं। ये सबल “बाह्य विषयः ( 750०70%] 
897्०0७७ ) हैं। एक बालक परीक्षा में प्रथम आने के उद्देश्य 
से खूब ध्यान से पढ़ता है। यह सबल “आँतर विषय! ([76७708] 
509पोए७) है। बालक दंड के भय से, पारितोषिक के लोभ 
से, माता-पिता को प्रसन्न करने की इच्छा से, और ऊँची अवस्था 
में पहुँचकर, अपने आत्म-सम्मान के स्थायी भाव? की प्रेरणा से 
अनेक काये करते हैं | ये सब प्रेरणाएँ “आंतर विषय? ([7906770&] 
5प्षछपा! ) हैं, और ऐच्छिक अवधान! में सहायक हैं। 'रुचिः 
के प्रकरण में हमने लिखा था कि जिस बात का स्व? से संबंध 
होता है, उसमें 'रुचि? उत्पन्न हो जाती है। अवधान! का उक्त 
नियम “रूचि? के ही तीसरे नियम से निकला है। 

(घ ). जिस समय ध्यान देना हो उस समय शरीर में 
तथा मन में ध्यान देने की कितनी शक्ति है, इस बात पर भी 
पेच्छिक अवधानः आश्रित रहता है। शारीरिक अथवा मान- 
सिक थकावट के समय ध्यान नहीं जमता। बीमार बच्चे किसी 
गूढ़ विषय की तरफ़ ध्यान नहीं दे सकते। प्रातःकाल दिमाग़ 
तथा शरीर ताज़ा होता है, इसलिये उस समय दोपहर की 
अपेक्षा अधिक ध्यान लगता है। एक ही स्थिति में बैंठे-बेंठे 
बालक थक जाते हैं, इसलिये उनका ध्यान उचट जाता है। 
शिक्षक को चाहिए कि उन्हें खड़ा होने, चलने-फिरने का भौक़ा 
दे । कभी किसी बालक को 'श्यामपट? पर बुला ले, कभी किसी 
को । इससे 'ेच्छिक अवधान! में सहायता मिलती है। 
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हमने “अनेच्छिकः तथा 'ऐच्छिकः अवधान के भेद को बत- 
लाते हुए कहा था कि “अनेच्छिकः में 'रुचिः ( [760788% ) 
काम कर रही होती है, ऐच्छिकः में ्रयत्ष! ( 78076 ) 
अथवा “व्यवसाय” ( ज्ञा) )। परंतु यहाँ पर यह समझ लेना 
जरूरी है कि श्रयत्न' द्वारा अवधान? उत्पन्न करना कृत्रिम साधन 
है। प्रयल्न से यह तो हो सकता है कि हम किसी चीज़ में लगे 
रहें, परंतु उस लगने सें क्रियाशीलता, वेग, तेज्ञी तब तक उत्पन्न 
नहीं हो सकती जब तक रुचि! की सहायता न ज्ञी जाय | हम 
जमेन पढ़ रहे हैं, बड़ी कोशिश करते हैं, 'प्रयन्न! तथा “व्यवसाय? 
के सारे स्रोत बहा देते हैं, परंतु अंत में पुस्तक उठाकर अलग 
रख देते हैं। अस्ल में, ऐच्छिक अवधान? में भी “प्रयत्न”! की 
जगह 'रुचि? का समावेश करने का उद्योग करना चाहिए । दूसरे शब्दों 
में, ऐच्छिक अवधान! को भी अनेच्छिकः ही बनाने की कोशिश 
करना चाहिए तभी, असली अर्थों सें, किसी विषय सें हमारा ध्यान 
लग सकता है। रूचि? प्राकृतिक बातों में, स्थूल बातों में, खाने- 
पीने की वातों में होती है, अतः 'ऐच्छिक अवधानः का प्रारंभ 
भी स्थूल बातों से ही होगा । परंतु इसका यह सतलब नहीं है कि 
शिक्षक अंत तक बालक की प्राकृतिक इच्छाओं को सामने रखकर 
ही अपना एक-एक क़द्म उठाए। यह तो शिक्षा शुरू करने का 
तरीक़ा होना चाहिए। आगे चलकर “रुचि? को आत्म-सम्मान के 
स्थायी भाव! में बदल देना चाहिए, और बालक के अवधान का 
श्षोत यही स्थायी भाव हो जाना चाहिए। 
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हमने देख लिया कि अवधान? क्‍या है? “अवधानः के 
विषय में मनोवेज्ञानिकों ने कई परीक्षण किए हैं, जिनसे ज्ञात 
होता है कि एक समय सें मन में कितनी बातें रक्‍्खी जा सकती 
हैं, एक चीज़ पर कितनी देर ध्यान टिक सकता है, एक ही समय 
में कितने काम हो सकते हैं; इत्यादि | हम इन परीक्षणों का 
संक्षिप्त परिचय देकर “अवधान? के प्रकरण को समाप्त करेंगे:-- 

( क ). अवधान का विस्तार! (8987 ०0 &॥60०7000)-- 
मन एक समय में एक ही वस्तु का महण कर सकता है, या कई का 
इकट्ठा, इस संबंध में जो परीक्षण हुए हें, उनसे सिद्ध होता है कि 
हम पाँच वस्तुओं तक को एक ही समय में अवधान में ला सकते 
हैं। अगर पाँच बिंदु, पाँच गोलियाँ, पाँच अक्षर या पाँच रेखाएँ 
सेकंड के ३०वें भाग से लेकर दे भाग तक सामने रक्खी जायें, तो 
मन उनका एकदम अ्रहण कर लेता है, इनसे अधिक वस्तुओं का 
नहीं । इसी प्रकार अगर पाँच शब्द, पाँच त्रिभ्ुजें, या पाँच अन्य 
बढ़ी वस्तुएँ सामने लाई जाय, तो उनका भी मन युगपदू-महण 
कर सकता है। जेस्टाल्ट-बादः के अनुसार हमें अवयवी? का 
एकसाथ ज्ञात्त होता है, यह पहले कहा जा चुका है। शब्द, 
त्रिभुज आदि अवयवीः” हैं, अक्षरों तथा रेखाओं से बने हैं, इनका 
युगपदू्‌-प्रहण जिस्टाल्ट-वादः की पुष्टि करता है। 

* (ख). अवधान का विचलन ( क]प्रकपकंणा 0 
,80.070070)--एक वस्तु पर हम कितन्ती देर तक ध्यान -दे सकते 
हैं? कभी-कभी हमारा ध्यान एक ही वस्तु पर घंटों जमा रहता है। 
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क्या वास्तव में उस समय हमारा ध्यान उसी वस्तु पर जमा होता 
है ? परीक्षणों से सिद्ध हुआ है कि ऐसी बात नहीं है। अगर हम 
अपने सामने एक सुई रखकर उस पर ध्यान केंद्रित करने लगें, 
और अपने एक मित्र को पास बेठा लें, और जब-जब ध्यान उचटे, 
तब-तब उँगली उठा दें, वी पता लगेगा कि एक मिनट में हमारा 
ध्यान कितनी ही बार उचट जाता है। साधारणतया ,£ या ६ 
सेकंड तक ही ध्यान केंद्रित रहता है। कम-से-कम ३ तथा अधिक- 
से-अधिक २५ सेकेंड तक ध्यान केंद्रित रह सकता है। जो लोग 

सममते हैं कि वे इससे अधिक समय तक ध्यान केंद्रित कर 
सकते हैं, वे अगर विचार करेंगे, तो उन्हें पता लग जायगा कि 
अधिक देर तक का ध्यान तब होता है जब हम विषय के भिन्न- 
मिन्न पहलुओं पर विचार करने लगते हैं। हम सुई पर देर तक 
सोचना चाहते हैं, तो कमी उसकी लंबाई पर सोचने लगते है, 
कभी उसके पतलेपन पर, कभी उसके संबंध में किसी और विषय 
पर | शिक्षक के लिये विद्यार्थियों का एक ही विषय पर ध्यान 
केंद्रित करने का यह सर्वोत्तम उपाय है । 

(ग ), अवधान का विभाग? ( फेंशंशं०० ए॑ 3॥/0शा- 
(09 )--हम एक ही समय में कितने काम कर सकते हैं? 
जिन बातों में ऐच्छिक ध्यान की ज़रूरत नहीं होती, वे तो कई 
इकट्ठे किए जा सकते हैं ; चलते हुए बात करना भी हो सकता है ; 
परंतु प्रश्न यह है कि 'ऐच्छिक अवधानः में हम कितने काम इकट्ठे 
कर सकते हैं | इस बात का पता लगाने के लिये निम्न परीक्षण 
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और देखो कि १, ३, ५, ७, ६ के क्रम से एक मिनट सें तुम 
कितने अंक बोल सकते हो | यह संख्या नोट कर लो । इसके 
बाद वरामाल्ा के अक्षर क, ख, ग आदि लिखो | एक मिनट तक 
जितने अक्षर लिखे जाये, उनकी संख्या नोट कर लो | अब दोनो 
काम एक-साथ एक मिनट तक करके देखो । अक्षर लिखते जाओ, 
ओऔर विषम संख्या बोलते जाओ | इस परीक्षण का परिणाम 
यह होगा कि पहले की अपेक्षा कूम अक्षर लिखे जायँगे, और कम 
संख्या बोली जायगी । अगर इस समय ध्यान देकर देखा जाय, 
तो पता लगेगा कि मन दोनो में से कभी एक तरफ़ ध्यान देता 
है, कभी दूसरी तरफ़ | वह दोनो विषयों को करना चाहता है, 
अत: प्रयन्! की सहायता लेता है। परंतु अयल्नः कभी अक्षर 
लिखने की सहायता करने लगता है, कभी संख्या बोलने की, 
दोनो की एक-समान सहायता नहीं कर सकता, और इसलिये 
पहले की अपेक्षा कम तथा निचले दर्ज का काम होता है । 

(घ ). “ध्यान में बाधा! (0)8078०४०४)--बाघधा से ध्यान 
में विक्ेप पड़ता है, यह सबं-साधारण का अनुभव है। परंतु कभी- 
कभी बाधा से अवधान”ः साधारण की अपेक्षा अधिक काम कर 
बैठता है। जब बाधा उपस्थित होती है, तब सन उस बाधा का 
मुक़ाबिला करने के लिये साधारण अवस्था की अपेक्ता अधिक 
क्‍ व्यवसाय-शक्ति? ( ४४१]%0967 ) को उत्पन्न कर देता है और 
मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा काम कर देता है | शिक्षक 
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को चाहिए कि बालक के सामने कोई प्रश्न (2700]070) रख दे, 
यह प्रश्न उसके सम्मुख बाधा के रूप में उपस्थित होगा, और वह 
इसे हल करने के लिये साधारण अवस्था की अपेक्षा अधिक 
व्यवसाय-शक्ति को उत्पन्न करेगा। इस दृष्टि से बाधा? कभी-कभी 
अवधान का कारण बन जाती है। 
( ह ). ध्यान का केंद्रीकरण! ( 007000७7/7७०४७ ०0 
4 66७0007४)--ध्यान का केंद्रीकरण तब होता है, जब हम अव- 
धान के क्षेत्र को.सीमित कर देते हैँ हम पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं। 
जब तक एक-एक अध्याय पर अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर देते, 
तब तक ध्यान उथला रहता है, गहराई तक नहीं जाता, और 
उस विषय का बोध भी यथार्थ-बोध तक नहीं पहुँचता | ध्यान 
के केंद्रीकरण के लिये किसी प्रयोजन” ( 7?777088 ) का मन में 
होना ज़रूरी है। प्रयोजन वह केंद्र है जिसके इदू-गिद अवधान बड़ी 
आसानी से चक्कर काटने लगता है। अगर हमें किसी चीज़ पर 
ध्यान लगाना है, तो उसके संबंध में मन में कोई-न-कोई प्रयोजन! 
अवश्य उत्पन्न कर लेना चाहिए। जो शिक्षक बालकों के हृदय में 
ध्रयोजनः ( /707008० )एत्पन्न कर देता है, वह उनके ध्यान को 
केंद्रित करने में अवश्य सफल होता है। 
४७. थकान 
ध्यान के केंद्रित न होने का मुख्य कारण “रुचि? न होना है। 
जब पाठ रोचक न हो तब बालक इधर-उधर देखने लगते हैं, 
“ अध्यापक की बात सुनने में ध्यान नहीं देते। इस अवस्था में 
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शिक्षक का दोष होता है, उसे अपने पाठ को रुचिकर बनाना 
चाहिए। परंतु कभी-कभी थकान भी अनवधान का कारण होती 
बे। काम करते-करते थक जाना सखाभाविक है। शिक्षक को 
इन दोनो में भेद करना चाहिए। ऐसा न हो कि बालक पाठ के 
अरोचक होने से ध्यान न दे रहे हों, और वह सममने लगे कि 
है थकान के कारण पाठ में ध्यान नहीं दे रहे । 
थकान दो तरह की होती है, शारीरिक तथा मानसिक। 
शारीरिक थकान शरीर से अधिक काम लेने पर होती है। काम 
करते समय शरीर की मांसपेशियों में गति होती है। इस गति 
से मांसपेशी में कुछ रासायनिक परिवतंन हो जाते हैं। पहले 
मांसपेशी की प्रतिक्रिया क्षारीय ( &/:8076 ) थी, गति करने 
के बाद उसकी श्रतिक्रिया अम्लीय ( 8०५ ) हो जाती है। 
शरीर में गति करने से मांसपेशियों में लगभग ऐसे रासायनिक 
»परिवतंन होते हैं जैसे बंदूक में गोली चलने से होते हैं। गोली 
चलने से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उससे गोली तेज़ चली जाती 
है, और बंदूक़ की नाली गरम हो जाती है। इसी ग्रकार मांसपेशी 
की गति से जो रासायनिक परिवतन होते हैं, उनसे शरीर में शक्ति 
उत्पन्न होती है, और साथ ही गर्मी मी उत्पन्न होती है। यह शक्ति 
ही काम के रूप में दिखाई देती है । परंतु इस शक्ति को उत्पन्न करने 
में “अम्ल” भी उत्पन्न हो जाता है, इस अम्ल का नाम कार्बनिक 
झम्तः ( (/७7090770 “2०4 ) है। यह अम्ल रुधिर में: मिलता 
जाता है, और यही थकावट का कारण है। जिस प्रकार की - 
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रासायनिक क्रिया शारीरिक थकावट सें होती है, इसी प्रकार 
की मानसिक थकावट में भी होती है। मन की भ्रत्येक गति का 
आधार दिसाा है। दिमाग में वह भाग जहाँ चेतना रहती है, 
जिसे हमने भूरे रँग का पदार्थ या 'कॉरटैक्स? कहा था, वहाँ पर 
त्रे ही परिवतन होने लगते हैं, जो शारीरिक परिवतंन में मांस- 
पेशी में होते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क में कार्बनिक अम्ल तथा 
अन्य विष-युक्त पदार्थों का बढ़ जाना मानसिक थकावट को 
उत्पन्न कर देता है । ल्‍ 

“कारबनिक असल? को शरीर में से निकालने का साधन फेफड़े 
हैं। फेफड़ों में अम्ल-मिश्रित रुधिर-शिराएँ पहुँचती हैं, उनमें 
शुद्ध वायु भी पहुँचती है। शुद्ध वायु का ओषजन” रुधिर में 
चला जाता है, और शिराओं का कार्बनिक अम्ल? गेस के रूप 
में, फेफड़ों की वायु के द्वारा, साँस के ज़रिए, बाहर निकल जाता 
है | इसीलिये शारीरिक अथवा मानसिक थकावट के बाद कुछ 
व्यायाम कर लेना, गहरे-गहरे साँस ले लेना थकावट को दूर 
कर देता है। 

शारीरिक थकाबट शरीर के किसी एक हिस्से में या संपूर्ण 
शरीर में हो सकती है। इसी प्रकार मानसिक थकावट किसी 
एक विषय में या संपूर्ण मानसिक काये में हो सकती है। एक- 
देशीय थकावट को दूर करने के लिये काम को बदल देना 
सर्वोच्चम उपाय है, संपूर्ण शरीर तथा मन की थकावट को तो 
आराम से और नींद से ही दूर किया जा सकता है । 
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थकान “अरूचि? तथा “अनवधानः का मुख्य कारण है, इस- 
लिये शिक्षक को इस विषय पर सदा सचेत रहना चाहिए। 
बालकों के बैठने, उठने के ढंग बदलते रहना चाहिए, लगातार 
लिखने या लगातार देखने का ही काम नहीं देना चाहिए, भिन्न- 
भिन्न कार्यों का ऐसा संमिश्रण करना चाहिए जिससे एक विषय 
के बाद दूसरा ऐसा विषय पढ़ाया जाय जिसमें उन अंगों को 
खुद-ब-खुद आराम मिल जाय जिनसे पहले विषय के अध्ययन 
के समय काम लिया गया था|, इस दृष्टि से समय-विभाग के 
बनाने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए। बीच-बीच में 
बालकों को आराम भी देना चाहिए, उन्हें लगातार पढ़ाई में 
जोते नहीं रखना चाहिए | 


एकादश अध्याय 
स्छृति” तथा प्रत्यय-संबंध' 

'सविकल्पक ज्ञान” ([2७/०७७४००४) में पदाथ हमारे सम्मुख 
होता है, और हम उस पर विचार करते हैं । परंतु अगर हम 
पदाथ के सम्मुख होने पर ही ज्लिचार कर सकें, उसके सम्मुख न 
होने पर न कर सकें, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाय, हर समय 
पदार्थ को सम्मुख केसे लाया जाय ? इसलिये मन में एक प्रक्रिया 
होती है जिससे पदाथ अपनी ग्तिमा हमारे मन में छोड़ जाता है, 
ओर हम पदाथ के सम्मुख न होते हुए भी उसकी प्रतिमा अपने 
सम्मुख ला सकते हैं, और उस पर विचार कर सकते हैं। इससे 
विचार करना बहुत आसान हो जाता है। इसी भ्रक्रिया को 
'स्वृति? के नाम से पुकारा जाता है। मानसिक अतिमा? तथा 
“विचारः का आधार स्मृति? ही है। जिन चीज़ों को हम पहले 
देख चुके हैं उनके संस्कार हमारे दिमागश में पड़ जाते हैं, वे हमारी 
स्व्रृति के हिस्से बन जाते हैं, और इन संस्कारों, इन स्मृतियों, इन 
मानसिक प्रतिमाओं के आधार पर ही हमारी संपूर्ण विचार- 
परंपरा चलती है। इसी दृष्टे से कई लोग कल्पना, ( ]70927- 
78007 ) तथा विचार ( फ्रंगायंगढ ) को भी स्मृति के 

“अंतर्गत ही गिनते हैं। ये विषय परस्पर इतने संबद्ध हैं कि हम 
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अगले तीन अध्यायों में स्वति ( ॥४/७:४०"४ ), कल्पना 
( [78277%&/07 ), तथा विचार ( फ्रांणोत॑णड ) पर 
क्रमश: विवेचन करेंगे। 

पाँचवें अध्याय के प्रारंभ में हमने बतलाया था कि मन की 
मुख्य शक्तियाँ तीन हैं : 'होमः, निमे! तथा 'संबंध |? होम का 
वर्णन प्राकृतिक शक्तियों के प्रकरण में काफ़ी हो चुका है। इस 
अध्याय में हमें नेमे”? तथा संबंध” पर ही विचार करना है। 

१ स्मृति! (श८्माण'ऋ ) 

हमने दस साल हुए श्यामलाल को देखा था, आज श्यामत्राल 
हमारे सामने नहीं, परंतु हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, यह कैसे ९ 
इसका उत्तर मनोविज्ञान के पंडित दो तरह से देते हैं । आत्म'- 
बादी तो कहते हैं. कि आत्मा के दो रूप हैं, 'उद्धूत' ( 00780॑- 
008 ) तथा जअनुद्धूतः ( शिप्रौ०-०0780078 )। उद्धृत: 
आत्मा पर जो संस्कार पड़ते जाते हैं, वे अनुद्धुतः में संचित 
होते जाते हैं, और आत्मा को जिस समय जिन संस्कारों की 
जरूरत होती है वे उसके “अनुद्धृतः रूप में से उद्धृत” रूप में 
आ जाते हैं| इस प्रकार वे लोग स्व्रति को आत्मा का गुण मानते 
हैं, उसकी शक्ति ( 78००४ए ) मानते हैं । परंतु अगर स्मृति 
आत्मा: की खतंत्र-शक्ति ( !"७०प४४ए ) हो, तो जिस समय 
आत्मा किसी बात को याद करना चाहे, वह मट-से याद आ जानी 
चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता । हम जिस बात को याद*करना 
चाहते हैं, ध्यान से लाना चाहते हैं, वह कभी-कभी चेतनता से 
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परे-परे भागती जाती है, लाख कोशिश करने पर भी हाथ नहीं 
आती । इसलिये स्मृति आदि को आत्मा की भिन्न-भिन्न शक्तियाँ 
मानने का विचार मनोविज्ञान के ज्षेत्र में पुराना समझा जाने लगा 
है। अब मनोविज्ञान के पंडित इस विचार को नहीं मानते | वे लोग 
भूतकाल की स्मृति का उत्तर मस्तिष्क की रचना से देते हैं। उन 
लोगों का कहना है कि मस्तिष्क में संस्कारों को संचित करने की एक 
प्रक्रिया होती है, जिसे 'संचय-शक्ति ( 007887"7७/४०० ) कहते 
हैं। प्रत्येक अनुभव मस्तिष्क के, भीतर के कोष्ठों में संचित होता 
रहता है। जब हमने श्यामलाल को द्स साल हुए देखा था, वो 
उसके संस्कार हमारे “ज्ञान-बाहक तंतुओं” सें से होकर बड़े दिमाग? 
( 067०००प० ) के भूरे रँगवाले भाग कॉस्टेक्स? में जाकर 
जमा हो गए थे। 'कॉर्टेक्स? में लाखों-करोड़ों 'तंतु-कोष्ठ' (]ए ७४७ 
०९०] ) हैं। श्यामलाल को देखने से इन कोष्ठों में श्यामलाल 
के संस्कार पड़ गए थे, और बे संस्कार संचित ( (207897'ए७व. ) 
हो गए थे। इस समय जब कि हम श्यामलाल को याद कर रहे हें, 
वे ही संस्कार जाग गए हैं। परंतु पूछा जा सकता है कि संस्कारों 
के संचित होने से क्या अभिप्राय है ? श्यामलाल का जो अनुभव 
हुआ था, कया वह अजुभव मस्तिष्क में संचित रहता है ? अगर 
यह बात है, तब तो “आत्मवादी? भी तो यही मानते थे कि आत्मा 
के “अलुद्धत रूप! में संस्कार जमा होते रहते हैं, उन्हीं को 'स्मृतिः 
कहते हैं.। इसके उत्तर में मस्तिष्क को स्व॒ति का भौतिक आधार 
#न्वानधवीले कहते हैं. कि नहीं, मस्तिष्क सें श्यामलाल का अनुभव! 
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नहीं संचित होता, मस्तिष्क के तंतु-कोष्ठों पर श्यामलाल की 
तस्वीर खिंच जाती है। अर्थात्‌ श्यामलााल को देखकर तंतु-कोष्ठों 
में परिवर्तन हो जाता है, श्यामलाल को देखने से पहले वे जेसे 
थे, वैसे अब नहीं रहते | जिस प्रकार किसी अच्छे गानेवाले का 
फोनोग्राफ़ में रिकार्ड भरा जाता है, फ़ोनोग्राफ़ पर लगी सोम पर 
कुछ चिह्न से पड़ जाते हैं, और जब उस रिकार्ड को ग्रामोफ़ोन पर 
चढ़ाया जाता है, तो वे ही संस्कार जो पहले लिखे गएथे, उद्धत 
रूप में आकर गाने के रूप में प्रकद्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार जब 
हम कोई चीज़ देखते, सुनते, सूँघते, छूते हैं, तब उसका असर 
मस्तिष्क के फ़ोनोग्राफ़ पर होता है, अर्थात्‌ उसके तंतु-कोष्ठों में 
परिवर्तन हो जाता है, और समय आने पर वे तंतु-कोष्ठ स्मृति 
को जाम्॑त्‌ कर देते हैं। “अनुभव” संचित नहीं होता, तंतु-कोष्ठों? 
की रचना में ही परिवंतन हो जाता है । इस परिवतंन को 
“संस्कार/लेखन? ( #90278700 0४०700!656898 ) कहते हें | 
अनुभव अपने-आप तो नहीं रहता, पर॑तु अपने पीछे “तंतु-कोष्ठों? 
में 'परिवर्तनः, 'संस्कारः ( "॥060708/8४079, ॥)97008960078 ) 
छोड़ जाता है। प्रत्येक अनुभव से ततंतु-कोष्ठों' की पहले की 
रचना में परिवतन हो जाता है, और क्योंकि उस अनुभव के 
लिये तंतु-मार्ग ८ )२७/४००७ 77%0॥ ) बन चुका होता है, इसलिये 
दुबारा उस अनुभव का ग्रहण आसान हो जाता है, और साथ ही 
उसका उद्बोधन भी आसान हो जाता है। इस दृष्टि से से का... 
भौतिक आधार कॉर्ट्रेक्स! के तंतु-कोष्ठों! (0०77० 06फ767]" 
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की 'संचय-प्रक्रिया” ( 0008०7४०४०० ) है, इसी को निमेः 
कहा जाता है । 

. इस 'संचय-प्क्रिया! की अपनी भिन्न-भिन्न .तहें हैं । हम एक 
पाठ को याद करते हैं, वह भूल जाता है । क्‍या बिल्कुल मूल जाता 
है? अगर हम भूले हुए पाठ को दुबारा याद करें, तो पहले की 
अपेक्षा जल्दी याद हो जाता है। क्‍यों ? अगर वह बिल्कुल भूल गया 
था, तो अब भी उतनी ही देर लगनी चाहिए थी, जितनी पहले लगी 
थी.। वास्तव में बात यह है कि पहले का याद किया हुआ भूल तो 
गया, परंतु उसके कुछ-कुछ संस्कार (]77]076880738) मस्तिष्क में 
ज़रूर बचे रहे, तभी तो दुबारा याद करने पर पाठ जल्दी स्मरण हो 
गया। यह 'स्मृति? की सबसे निचली तह है। कभी-कभी हम 
: देखते हैँ कि ज़बानी बतलाने से हमें एक चीज़ याद नहीं आती, 
वही सामने कर देने से हम उसे पहचान जाते हैं। पदार्थ के 
सम्मुख होने पर उसे पहचानना-- प्रत्यभिज्ञा? ( .86008770४ ०४ ) 
कहाता है, और यह स्मृति की दूसरी तह है। 'संस्कारः तथा अ्रत्य- 
भिज्ञ? के बाद स्वृति की तीसरी तह वह है जब हम वस्तु को 
सम्मुख लाए बिना ही, उसकी अतिमा को मन में ला सकते हैं, और 
उसे पहचान लेते हैं। किसी ने श्यामलाल का नाम लिया, और तुरंत 
हमारे मन में श्यामलाल की प्रतिमा उपस्थित हो गई। यह 
प्रत्याहानं! ( 7॥००७)। ) कहाता है, और यही स्थरति की सबसे 
ऊँची तह है। 

हमने देख लिया कि जो संस्कार 'कॉरटैक्स के कोष्ठों में 
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संचित हो जाते हैं, उन्हें 'स्मृतिः कहते हैं। स्मृति का चल संस्कार, 
अ्रत्यभिज्ञाः तथा प्रत्याह्मान तक हो सकता है । स्मृति का असली 
उद्देश्य प्रत्यभिज्ञा, और उससे भी बढ़कर अ्रत्याह्मान? है । विषय के 
उपस्थित न होने पर हम उसकी प्रतिमा ( [0092679 ) को मन 
में ल्ञा सकें, तभी तो संसार के कारोबार चल सकते हैं | इस प्रकार 
की प्रक्रिया का नियंत्रण करनेवाले सुख्य तौर से तीन नियम 
माने जाते हैं :-- 
( क ), 'संस्कार-पअसक्ति? ( ?678९२९//७/४०० )--जो संस्कार 
हम पर पढ़ते हैं, उनमें से सबका गहरा असर नहीं पड़ता, परंतु 
कभी-कभी कोई संस्कार अपनी अमिट छाप डाल देता है । हम रेल- 
गाड़ी में सफ़र कर हैं, एक आदमी खिड़की में से बाहर मॉक रहा 
है, इतने में खिड़की का दरवाज़ा खिसक पड़ा, उसकी उंगली कट 
गई, खून की धार बह चली | घटना बीत गई, परंतु रह-रहकर 
उसकी स्मृति ताज़ी हो उठती है, भुलाए नहीं भूलती, मानों सारा 
चित्र आँखों के सामने खिंचा रहता है। हम कोई गाना सुन रहे 
हैं, एक स्वर ऐसा सुनाई पड़ता है कि हम गुनगुनाने लगते हैं, और 
वह स्वर गाना समाप्त हो जाने के बाद भी अनायास हमारे मुँह से 
निकलने लगता है। इसे 'संरकार-प्रसक्ति! (207/899७79४907 ) 
कहते हैं। जो संस्कार मस्तिष्क के कोष्ठों पर पड़े हैं, इतने गहरे 
हैं, इतने ज़बदंस्त हैं कि हमें उन्हें उद्बुद्ध करने के लिये अ्रयह्नः 
या व्यवसाय” नहीं करना पड़ता, वे खुद-ब-खद उद्बुद्ध हो जाते 


. हैं, शिक्षक को नई बात बालक के. सम्मुख इस ढंग सेउन्‍्लन्‍नी 
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चाहिए कि देखते ही उसके दिमाय में घर कर ले, दिमाग में मानों 
प्रसक्त हो जाय, चिपट जाय, उसे छोड़े ही नहीं । जिस चीज़ को 
बालक ठीक तौर से समझ जाता है, जिस चीज़ के विषय में 
उसके मन सें अस्पष्ट विचार नहीं रहते, बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं, 
वह अपने-आप स्मृति सें जा गड़ती है। इसलिये किसी बात को 
याद करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि रटाने के बजाय 
शिक्षक उसे खूब अच्छी तरह से समझा दे, बालकों के हृदय में 
उसके विषय में कोई संदेह न रहे । इसीलिये जिस चीज़ में 
उनका अवधान होता है उसे उन्हें याद करने को ज़रूरत नहीं 
रहती, वह स्वयं याद हो जाती है। अवधान” किसी बात को 
समभने में सहायक है, इसलिये अवधान” भी स्मृति में बड़ी 
सहायता करता है। 

प्रसक्ति” जहाँ संस्कार की प्रबलता पर निभर है, वहाँ मस्तिष्क 
की अवस्था पर भी बहुत-कुछ अवलंबित रहती है। किसी बात की 
तरफ़ हमारा ध्यान है, किसी को तरफ़ नहीं, किसी व्यक्ति में हमारी 
रुचि है, किसी में नहीं, इन कतों के कारण भी संस्कार कभी 
सबल ओर कभी निबंल हो जाता है। ताज़े दिमाग़ पर संस्कार 
आसानी से असर करते हैं, थके पर उतनी आसानी से उनका 
असर नहीं होता । 

( ख ). 'सटन”ः ( 7३066 १(०77०7०ए )-किसी चीज़ को 
"६ महक स्रे वह याद दो जाती है | बचपन में पहाड़े याद कराए जाते 

है 


का क्रम याद कराया जाता है, यह सब 'रटनः? है । 
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कई लोग “रटन? को 'स्थरति! न गिनकर “आदत” मानते हैं । 
बर्गसन का कथन है कि 'रटन? में हम एक बात को बार-बार 
दोहराते हैं, उसमें मन के द्वारा विचार-शक्ति का प्रयोग नहीं करते। 
किसी चीज़ का बार-बार होना आदत? ( म्र७०7॥ ४७००४ ) 
है, ठीक अर्थों में स्वृति (777० (९7४००४ ) नहीं । प्राचीन 
शिक्षा-विज्ञान में 'रटनः पर ही अधिक ज़ोर दिया जाता था, 
आजकल इस पर अधिक जोर नहीं दिया जाता, संबंध स्थापित्त 
करके याद करना अच्छा सममा- जाता है । 

(ग). श्रत्यय-संबंध” ( 3.83009/(07 ०0 708७8 )-- 
स्मृति? का तीसरा नियम पभ्रत्यय-संबंध” का नियम है| हम सेर 
करने मसूरी गए थे। सुमित्रा हमारे साथ थी, वह बीमार पड़ गई 
थी, हमने डॉक्टर को बुलाया था। अब 'मसूरी? का नाम सुनकर 
हमें सुमित्रा याद आ सकती है, सुमित्रा का नाम सुनकर डॉक्टर 
याद आ सकता है, डॉक्टर का नाम सुनकर वह कमरा याद आ 
सकता है जिसमें सुमित्रा बीमार पड़ी थी। डॉक्टर, मसूरी, 
सुमित्रा के सिन्न-मिन्न प्रत्यय, भिन्न-भिन्न विचार हमारे मस्तिष्क 
में हैं, और उन सबका परस्पर इस श्रकार का संबंध है कि 
किसी एक के सामने आने से कोई-सा भी याद आ जाता है। 
इसी को प्रत्यय-संबंध” का नियम कहते हैं। स्मृति के लिये यह 
नियम इतना आवश्यक तथा आधार-भूत है कि इस पर विस्तार 
से अलग विचार करना असंगत न होगा । इसलिये इस पर हम्न: 

कुछ विस्तार से विचार करेंगे । 
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२, अत्यय-संबंधा ( ६४०टांबा4०७ ० 6685 ) 

हमने स्मृति? का भ.तिक आधार बतलाते हुए कहा था कि 
दिमाग़ के भूरे रंगवाले हिस्से में, जिसे 'कॉरटेक्स” कहते हैं, 
लाखों और करोड़ों तंतु-कोष्ठ ( ]7००४० 00०]॥७ ) होते हैं । इन 
कोष्ठों में संस्कारों के संचय को ही स्प्रति कहते हैं| सुमित्रा मसूरी 
में बीमार पड़ी । इस घटना से मस्तिष्क में क्या परिवर्तन हुआ ९ 
मस्तिष्क सें एक कोष्ठ पर सुमित्रा की छाप पड़ी, दूसरे पर मसूरी 
की, तीसरे पर डॉक्टर की। पढंतु यह तो एक अ्रक्रिया हुई, 
दूसरी प्रक्रिया यह हुईं कि जब तीनो कोष्ठों पर एक-साथ छाप 
पड़ रही थी, तव इन दीनो का परस्पर एक दूसरे के साथ तांतवीयं 
संबंध भी पेदा हो गया था | इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ 
काल बाद जब कोई एक कोष्ठ जागत्‌ हुआ, तो उसने पूर्व दांतवीय 
संबंध के कारण दूसरे को सी जगा दिया, और हमें पुरानी सब 
बातें इकट्ठटी याद हो आईं। यही “कोष्ठ-संबंध” अत्यय-संबंध? 
का कारण है। अ्त्ययः कोष्ठों में संचित रहते हैं, छोष्ठों? का 
संबंध जुड़ गया, तो अत्ययों? का संकध तो अपने-आप डंजु 
गया। मस्तिष्क में यह 'संबंध-शक्तिः ( 00॥०४ 0०७ ) मौजूद 
रहती है, इसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। कई विचारक तो 
मन की प्रत्येक प्रक्रिया को प्रत्यय-संबंध-वाद” की दृष्टि से ही 
देखते रहे हैं। इसका ऐतिहासिक विवेचन हम दूसरे अध्याय 

'झें कर-आए हैं। क्‍ 

_ “'सूछा जा सकता है कि एक अ्रत्यय? का दूसरे अ्रत्ययः के साथ 
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संबंध कैसे होता है ? मनोवैज्ञानिकों ने इस विषय पर निम्न दो 
नियमों का प्रतिपादन किया है :-- 

( के ). अव्यवधानता? ( 0>708ण0ा07 )--हम मसूरी गए 
थे, वहाँ हमारी डॉ० राथके से भेंट हुई थी, वहीं एक दिन पं० 
जयगौपाल भी मिले थे। अब डॉ० राथके का नाम सुनकर मसूरी 
की याद आ सकती है, पं० जयगोपाल की याद आ सकती है, 
मसूरी का नाम सुनकर डाँ० राथके और पं० जयगोपाल दोनो 
की याद आ सकती है। यह देश-कृत “अव्यवधानता? का दृष्टांत 
है | इसी प्रकार काल-कृृत अव्यवधानता हो सकती है । कल हमारे 
यहाँ प्रो० परमात्माशरण आए थे, उनके साथ उनके एक शिष्य 
भी थे। अब हम उनके शिष्य को देखकर प्रोफ़ेसर साहब के 
विषय में पूछने लगते हैं, और प्रोफेसर साहब को देखकर उनके 
शिष्य के विषय में । काल-कृत अव्यवधान में देश-कृत अव्यवधान 
अंतर्निद्तित रहता है, देशकृत अव्यवधान में कालकृत अव्यवधान 
का अंतर्निहित रहना ज़रूरी नहीं। कभी-कभी कार्य. से कारण का 
और कारण से कार्य का स्मरण हो आता है। यह संबंध भी 
अव्यवधान के अंतर्गत ही समझना चाहिए। 

( ख ). समानता? ( 9008767 )--दो समान वस्तुओं 
अथवा अनुभवों सें अगर समानता हो, तो एक के स्मरण से 
' दुसरी का स्मरण हो आता है। हम एक बृद्ध-पुरुष को देखते हैं, 
उसके बाल सफ़ेद हैं, दाढ़ी लहरा रही है, उसे देखते ही हमें अपने' 
पितामह का स्मरण हो आता है । इसी प्रकार एक ही वस्तु से 


एकादश अध्याय श्४५ 


उसके विपरीत गुणों की वस्तु का भी संकेत मिल जाता है। इसे 
वैधम्य संबंध! ( 7)58770707709 ) कहते हैं। मनोवेज्ञानिकों 
ने विधम्य संबंध' को समानता? के अंदर ही माना है। 
कई लेखक समानता? को अव्यवधानता? से प्रथक्‌ नहीं मानते । 
डमविल महोदय का कथन है कि समानता? में कुछ अंश “अव्य- 
वधानता? का अवश्य रहता है। जब हम एक वृद्ध पुरुष की लंबी 
दाढ़ी देखते हैं, तो क्‍या हमें समानता” के कारण अपने पितामह 
का स्मरण हो आता है ? 'समानब्ाः तो केवल दाढ़ी में है, अतः 
केवल दाढ़ी की समानता? का स्मरण होना चाहिए। बात यह है 
कि दाढ़ी की समानता? देखकर तो पितामह की दाढ़ी का ही 
स्मरण होता है, परंतु क्योंकि पितामह की दाढ़ी के साथ उनके 
चेहरे, उनके हाथ-पाँव आदि संपूर्ण शरीर की “अव्यवधानत/ है, 
अत: संपूर्ण पितामह का स्मरण हो आता है | इसीलिये डमविल 
ने कहा है कि 'समानत! में “अव्यवधानता? रहती है। 
प्रत्यय-संबंधः के मूलभूत नियम तो उक्त दो ही माने जाते हें, 
परंतु मनोविज्ञान के पंडितों ने कुछ गौणभूत नियमों का भी प्रति- 
पादन किया है, जिनके कारण प्रत्ययों के संबंध के बल का निर्णय 
होता है। ये नियम अव्यवधानता? तथा समानता? दोनो सें काम 
करते हैं, और निम्न हैं :-- 
(के ). 'नवीनता? ( १००८००० )--जो बात अभी हाल ही 
" में हो चुकी हो, उसका संबंध बहुत प्रबल होता है, और उसकी 
स्मृति भी शीघ्र हो जाती है। हम अभी पं० श्रीधर पाठक का 
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भारत-गीत? पढ़ रहे थे। बैसे ता उनके अनेक काव्य-मंथ हैं, 
परंतु अगर कोई पाठकजी का नाम ले, तो हमें एकदम भारत-गीत? 
का स्मरण हो आता है। यह इसलिये नहीं कि हमें उनके अन्य 
किसी प्रंथ का ज्ञान ही नहीं, अपितु इसलिये क्योंकि हाल ही में 
हम इस ग्रंथ को पढ़ रहे थे। 

(ख ). 'पुनराबृत्ति! ( #765००7०५४ )--अगर एक बस्तु 
या विचार के साथ दूसरे का बार-बार संबंध होता रहे, तो दोनो 
में से किसी एक के सम्मुख आते पर दूसरे का हमें ध्यान आ 
जाता है। पानी का नाम लेते ही ठंडक का, घास का नाम लेते ही 
हरियावल का, आकाश का नाम लेते ही नीलिमा का बोध इसी 
अभ्यास के कारण है। ये अभ्यास तो संगत हैं, कई अभ्यास 
प्रत्येक व्यक्ति के अपने-अपने होते हैं। “फल” का नाम लेते ही 
सब्जी बेचनेवाले के मन में अनार का, पंडित के सन सें 'कम-फल? 
का, लोहार के मन सें “चाकू के फलके? का विचार उत्पन्न हो जाता 
है ; कोश? का नाम लेते हो पंडित के मन सें अमर-कोश? का, 
महाजन के मन में खजाने” का, रेशम के कीड़े पालनेवाले के मन 
में रेशम के कीड़े के घएः का विचार आ जाता है | यह सब आदत 
के कारण है, उन शब्दों के साथ जिसका जो संबंध रहा है, वही 
विचार उसके मन में आ जाता है। 

5 (ग), अथमता? ( ?ल79०ए )--जो प्रभाव हम पर 
पहले पड़ जाता है, वह अक्सर अंत तक बना रहता है। किसी 
भले आदमी के विषय में उससे मिलते ही हमारी प्रतिकूल सम्मति 
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बन जाय, तो उसे दूर करना कठिन हो जाता है। बचपन के 
संस्कार मिटाए नहीं मिटते | पहले प्रभाव में अपने को चिर-स्थायी 
बनाने की शक्ति होती है । 

( घ ). प्रबलता! ( ५६४४५४०४४ )--विशद्‌ अनुभव बढ़ी 
प्रबलता से हम पर प्रभाव जमा लेता है, और उसके प्रभाव 
में इतना बल होता है कि अन्य प्रतिस्पर्धी भाव भी उसके 
प्रभाव को दूर नहीं कर सकते। चाहे उस अनुभव को हुए 
सालों बीत गये हों, परंतु वह मूर्तिमान्‌ होकर आँखों के 
सम्मुख खड़ा हो जाता है, भुलाए नहीं भूलता | 'पुनरावृत्तिः का 
नियम तो सुनार की चोट करता है, अबलता? का नियम लोहार 
की चोट करता है। उस दिन दयाराम बलगाड़ी को दौड़ा रहा 
था, बैल ज़ोर से दौड़े जा रहे थे, रास्ते में एक खंभे से टकरा- 
कर गाड़ी उल्नट गई, दयाराम की टाँग लोहू-लुहान हो गई, हड्डी 
निकल आई, वह जोर-जोर से चीखने लगा, हमने इस संपूर्ण 
दृश्य को देखा, और इसका हम पर यह प्रभाव पड़ा कि अब हम 
जब भी दयाराम को देखते हैं, पुरानी सब घटना ताज़ी हो 
जाती है। 

(# ), रुचि? की अधिकता या न्यूनता ( 70९76७$ )-- 
धप्रत्यय-संबंधः का अंतिम कारण “रुचि? है। जिस बात में हमें 
रुचि होती है, उसका संबंध मस्तिष्क में स्थापित हो ही जाता 
है, उसे दोहारने की जरूरत नहीं पड़ती । 

किसी विद्यार्थी के संबंध ( &380०90४078 ) किस प्रकार 
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के हैं, इस पर 'परीक्षात्मक मनोविज्ञान में कई परीक्षण किए गए 
हैं। वे परीक्षण बढ़े रोचक हैं, इसलिये उनका यहाँ दे देना 
असंगत न होगा । इन परीक्षणों में दो प्रणालियों से काम लिया 
जाता है : क्रमिक प्रणाली” तथा अतिक्रिया प्रणाली? । 

( क ). ऋ्रमिक प्रणाली? ( 8009! १(०४४०० ) का परी- 
क्षण--जिस व्यक्ति पर परीक्षण किया जाय उसे कोई एक 
शब्द देकर कहा जाता है कि इस शब्द के बाद जो शब्द तुम्हें 
याद्‌ आए, लिख दो, उस शब्द के ब्राद्‌ अगला जो शब्द खयाल 
आये उसे भी लिख दो, और इसी प्रकार अगला-अगला शब्द 
जिस-जिस शब्द को याद कराता जाय, उसे लिखते जाओ। 
इस प्रकार एक कऋ्रसिंक झंखला तेयार हो जाती है, और उसके 
आधार पर हम देख सकते हैं कि नवीनता, अभ्यास, प्रथमता, 
प्रबलता, रुचि में से कौन-सा नियम संबंध को दृदू करने में काम 
कर रहा है । अगर हमने पहला शब्द “आँख” दिया, उससे 
अगला किसी ने 'ऐनकः लिख दिया, ऐनिक? से उसे “अमे- 
रिका? का ख़याज्न आया, तो सोचने से इन सब शब्दों का उस 
व्यक्ति के मस्तिष्क सें कोई-न-कोई संबंध अवश्य ढूँढा जा सकता 
है, जो अव्यवधानता? तथा समानता? के अंतर्गत. होगा, और 
जिसके सबल या निबंल होने में नवीनता, अभ्यास आदि नियमों 
से काम हो रहा होगा । 

(ख ), प्रतिक्रिया प्रणाली! ( 74१९७०४४०४ /४०६४४०० ) 
का परीक्षण--इस प्रणाली में पहले एक शब्द कहा जाता या 
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लिखा हुआ दिखाया जाता है, और जिस व्यक्ति पर परीक्षण 
किया जा रहा है वह, जो शब्द उसे सबसे पहले ध्यान में आया, 
उसे लिख देता है। इस प्रकार द्स-बीस शब्द उसके सामने बोले 
जाते हैं, और वह भी, उन शब्दों को सुनते ही जो शब्द उसे 
ध्यान में आते हैं, उन्हें लिख देता है। इन शब्दों पर विचार 
किया जाय, तो इनमें भी उक्त नियम काम करते हुए दीख 
जाते हैं । 

हमने कहा था कि अ्रत्ययू-संबंध” स्म्रति के तीन नियमों में 
से एक है, परंतु यह इतना आवश्यक नियम था कि इंस पर 
हमें विस्तार से लिखना पड़ा। अब हम फिर ्त्रृतिः की तरफ 
आते हैं । 

३. स्मृति'-विषयक परीक्षण 

जिस प्रकार 'संबंधः ( &58009007 ) के विषय में उक्त 
परीक्षण किए गए हैं, इसी श्रकार स्मृति के भिन्न-मिन्न पहलुओं पर 
भी कई परीक्षण किए गए हैं । यह पता लगाया गया है कि 
किसी चीज़ को देखने या सुनने के ठीक बाद कितना याद रह' 
जाता है, जो स्मरण किया जाय उससें कितने समय में कितना 
भूल जाता है, इत्यादि । स्मृति? के संबंध में ये परीक्षण बड़े महत्त्व 
के हैं, अत: हम इनका वर्णन करेंगे। 

( क ). 'स्मृति-विस्तार' ( 8997 ०! १(७०४००७४ )-स्थ॒ति 
के दो रूप हैं, 'तात्कालिकः तथा 'स्थिए। 'तात्कालिक स्पतिः 
( ]70706079/० ४७४४००० ) वह है जो किसी विषय को 
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देखने, सुनने, याद करने के ठीक बाद हम में पाई जाती है; “स्थिर- 
स्मृति? ( 70९770970006 )४०77०7४ ) वह है, जो याद करने 
के कुछ देर बाद पाई जाती है। 'स्थिस-स्मति”! का आधार 
ध्रत्यय-संबंध” है, इसे “यथा्े-स्वृति? ( [एप७ 0॥९79079 ) 
भी कहते हैं । “वात्कालिक-स्मृतिः! का आधार तंतु-कोष्ठों पर 
संस्कारों की तात्कालिक प्रभाव डालने की शक्ति, संस्कार-प्रसक्तिः, 
( 2७78७४७/७४४०7० ) है। 

जैसा पहले कहा जा चुका है, बर्गंसन “अभ्यास-स्मृतिः 
को स्मृति में न गिनकर आदत” ( छ0० ) में गिनता हैं। 
'तात्कालिक-स्म्ृति? प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न-भिन्न होती है। इसी 
को परखने के परीक्षण 'स्मृति-विस्तारः के परीक्षण कहाते हैं । 

किसी व्यक्ति की तात्कालिक-स्मृति! को परखने के लिये 
उसके सम्मुख निरर्थक शब्द दोहराए जाते हैं, फिर उसे उन शब्दों 
को स्मृति द्वारा उद्बुद्ध करने को कहा जाता है। कल्पना कीजिए 
कि हसने किसी के सम्मुख पड, क्लन, णांग की तरह के बीस 
शब्द बोले, और पहली ही बार उसने दस शब्द दोहरा दिए। 
इस व्यक्ति की स्घति का विस्तारः उस व्यक्ति से अच्छा होगा 
जो पहली बार में केवल पाँच शब्द दोहरा सकता है। सार्थक 
शब्दों का प्रयोग इसलिये नहीं किया जाता कि उनका परस्पर 
किसी-त-किसी प्रकार का संबंध जुड़ जाने से हम वात्कालिक- 
स्मृति! को नहीं परख सकते । स्यूमेन ने 'स्मत्तिवरिस्तारः के संबंध 
मे परीक्षण करके यह परिणाम निकाला है कि १३ बर्ष की आयु 
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तक बालक में 'तात्कालिक-स्मृति? की धीरे-धीरे बुद्धि होती है, 
१३ से १६ तक यह वृद्धि तेज़ हो जाती है, और १६ से २५४ तक 
यह अपने उच्च शिखर पर पहुँच जाती है। उसके बाद इसमें 
कमी आने लगती है। परंतु जिस व्यक्ति में तात्कालिक-स्म्ृति? 
अधिक हो उससें “स्थिर-स्मृति” भी अधिक होगी, यह बात नहीं 
है। 'स्थिर-स्पृति? में विचारों का परस्पर संबंध जोड़ना पड़ता 
है, और इसलिये 'तात्कालिक-स्मृतिः अधिक होने पर भी, बुद्धि 
का विकास न होने के कारण, किस्री में “स्थिर-स्वृति” की कमी 
हो सकती है। 

(ख ). स्मृति! तथा विस्मृति! ( ॥8७060700७४0४ #0पे 
ए०/४०४४7४ )--वात्कालिक-सस्‍्म्ृति? किसी चीज़ को देखने के 
ठीक उपरांत उसका स्मरण करना है। परंतु कुछ देर ठहरकर 
अगर हम उसी बात को याद करने की कोशिश करें, तो वह बहुत 
कम याद रह जाती है। भूलने की रफ़्तार के विषय में एब्बिस- 
हाउस ने १८८४ में कुछ परिणाम निकाले थे, जो बड़े महत्त्व के 
हैं । परीक्षणों के आधार पर उसने पता लगाया कि 
याद करने के २० मिनट बाद ५८ प्रतिशत याद रह जाता है, बाक़ी 
भूल जाता है। इसी प्रकार १ घंटे बाद ४४ प्रतिशत, ६ घंटे बाद 
३६ प्रतिशत, एक दिन बाद ३७ अतिशत, दो दिन बाद र८ प्रति- 
शत, छः दिन बाद २५ प्रतिशत और तीस दिन बाद ११ प्रतिशत 
याद रहता है, बाकी भूल जाता है । इसका यह परिणाम निकला 
का पढ़ने के आध घंटे बाद लगभग आधा भूल जाता है, दो-तिहाई 
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आठ घंटे के बाद भूल जाता है, तीन-चौथाई छः दिन के बाद 
भूल जाता है, अर्थात्‌ शुरू-शुरू में भूलने की रफ़्तार ज्यादा होती 
है, और उत्तरोत्तर कम होती जाती है। इसलिये विद्यार्थियों को 
चाहिए कि अपने पाठ को आध घंटे के अंदर-ही-अंदर दोहरा लें, 
इस प्रकार परिश्रम कम पड़ता है, और मस्तिष्क में संचित अधिक 
हो जाता है । 

(ग ). अत्यभिज्ञा? तथा अत्याह्मान! ( 9९००2४४07 8४वें 
१००७)। )--हमने स्मृति की तीन तहें बतलाते हुए कहा था कि 
स्पृति की पहली सतह तो वह है, जो किसी बात को भूज्न जाने पर 
भी संस्कारों? के रूप में रहती है, दूसरी वह है जिसे 'प्रत्यभिज्ञाः 
कहना चाहिए, तीसरी को अ्रत्याहानः कहते हैं। ्रत्यमिज्ञाः 
तथा अ्रत्याह्मान” में भेद यह है कि प्रत्यमिज्ञा? में वस्तु के 
सम्मुख होने पर हम उसे पहचानते हैं, अ्रत्याह्मान” में वस्तु के 
सम्मुख न होने पर, मानसिक प्रतिमा ( 7792०79 ) द्वारा हम 
उसे पहचान लेते हैं। 'प्रत्याह्मान' ( ०००७] ) से ही स्मृति का 
असली उद्देश्य सिद्ध होता है। हमने पाँचो इंद्रियों से जो कुछ 
अलुभव किया है, अगर हम उसका मानसिक प्रतिमाओं के रूप 
में प्रत्याह़्ान न कर सकें, तो विचार-परंपरा असंभव हो जाय । 
जिस बालक में प्रत्याह्याग की जितनी शक्ति अधिक होगी 
उसकी स्व्रति उतनी ही अधिक होगी। अत्यभिज्ञार तथा अत्या- 
 ह्ांएः का भेद अधिक स्पष्ट करने के लिये वेलन्टाइन महोदय ने 
अपने कुछ विद्यार्थियों पर परीक्षण किए हैं। ६७ बालकों पर 
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परीक्षण किया गया, जिनमें से ४४ में प्रत्याह्मान की अपेक्ता 
्रत्यभिज्ञा! अधिक पाई गई। इसी प्रकार ७५ बालकों पर परीक्षण 
किया गया, जिनमें से ६७ में अत्याह्मानः! की अपेक्षा अत्यभिज्ञा? 
अधिक पाई गई। परीक्षण इस प्रकार किया जा सकता है कि २० 
निरथंक शब्द लेकर उनमें से पहले, १० शब्द बालकों को तीन- 
चार बार सुनाए जाते हैं। कुछ देर ठहरने के बाद उन्हें इन शब्दों 
का श्रत्याह्मानः करने को कहा जाता है। जो बालक जितने शब्दों 
का प्रत्याह्मान! कर सके, उसुके नाम के साथ उतनी संख्या लिख 
दी जाती है । इसके बाद इन दस को बचे हुए दस शब्दों के 
साथ मिलाकर बीसों शब्दों को इकट्ठा पद दिया जाता है, और 
उन्हें उन शब्दों को पहचानने के लिये कहा जाता है, जिन्हें वे 
पहले सुन चुके हैं। ऐसे परीक्षण किए गए और उनका परिणाम 
यह निकला कि बालक जिन शब्दों का अत्याह्मात! नहीं कर 
सके थे, उनमें से इस बार बहुतों को पहचान जाते हैं । 

( घ ). मानसिक प्रतिमा? तथा 'स्घृतिः--हसमने अभी कहा 
कि स्मृति में ्रत्याहान”' सबसे ज्यादा जरूरी है । अत्याह्मानः 
में क्या होता है ? हमारे सम्मुख पदाथे नहीं होता, परंतु हम 
पहले के संस्कारों के आधार पर उसकी मानसिक कल्पना कर 
सकते हैं, उसकी प्रतिमा ( 777»2० ) सामने ला सकते हैं। 
इतना ही नहीं, कभी-कभी उस 'अतिमा? के साथ उस समय-का 
'संवेदनः और “उद्धेश” भी उत्पन्न हो जाता है। दिवंगत माता 
की उस दृष्टि को, जो प्राण त्यागते हुए उसने हम पर डाली थी, 
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कौन भुला सकता है, और उसके याद आते ही किसके आँसू 
नहीं निकल पड़ते । यह कल्पना-शक्ति (09० ० [70886/9) 
प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न-भिन्न होती है, और प्रत्येक इंद्विय 
की अपनी-अपनी होती है। आँखों से देखी हुईं, कानों से सुनी 
हुई, हाथों से छुई हुई, जीभ से चखी हुईं, नासिका से सूँघी हुई 
चीज़ों की हम मानसिक कल्पना कर सकते हैं, और इन्हें क्रमशः 
“इृष्टि-प्रतिमाः, अ्रवण-अतिम्ाः, स्पश-प्रतिमा?, “रस-प्रतिमा?, तथा 
ध्राण-प्रतिम्ाः कहा जाता हैं। किसी बात को रुद्ृति में दृढ़ करने 
के लिये शिक्षक को कई ग्रतिमाओं का संबंध जोड़ देना चाहिए। 
' “दवात? बोलते हुए अगर दवात दिखा भी दी जाय, तो अवशण- 
प्रतिमा? तथा 'दृष्टि-पतिमा? का संबंध जुड़ जाता है, और बालक 
की स्थ॒ति में “दवातः-शब्द पुष्ट हो जाता है। प्रायः अत्येक व्यक्ति में 
“दृष्टिप्रतिमा? अधिक स्थिर होती है, और इसलिये शिक्षक को 
प्रत्येक वस्तु दिखाने का प्रबंध करना चाहिए । प्रतिमा-कहपना की 
योग्यता को परखने के लिये निम्न परीक्षण किए जा सकते हैं-- 
(१ ). आँखें बंद करके अपने सम्मुख एक रेखा की कल्पना 
करो | अब इस रेखा को कल्पना में ही बढ़ाओ । क्‍या बढ़ के 
है ? अब घटाओ | क्‍या घट जाती है ? द 
. (२), कान बंद करके कल्पना करो कि गाड़ी सीटी दे रही 
है।.क्या सीटी सुनाई देती है? इसी प्रकार अ्त्येक इंद्विय के 
संबंध सें परीक्षण किए जा सकते हैं । जिसमें “प्रतिमा-कल्पना? 
अधिक. होगी, उसे स्प॒ति में अवश्य सहायता मिलेगी । कई बालक 
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एक प्रकार की 'भ्रतिमा-कल्पना? कर सकते हैं, दूसरे प्रकार की 
नहीं ; इसलिये जब शिक्षक अनेक बालकों को इकट्ठा पढ़ा रहा 
हो, तो उसे बालकों के सम्मुख भिन्न-भिन्न इंद्रियों की प्रतिमा- 
कल्पना? को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना चाहिए । 

( डः ). 'स्मृति-बृद्धि'--क्या स्मृति-शक्ति बढ़ सकती है ? स्मृति 
के मोटे तौर पर दो भाग किए जा सकते हैं : 'र॒टंच” । छे..08 
3877079 ) तथा अत्यय-संबंध पर आश्रित स्मृति! ( पि&४४070%) 
%७770/'ए ) | रटंत का अथथ «है, संस्कारों को संचित करने की 
मस्तिष्क में वर्तमान स्वाभाविक योग्यता। इसे 'सामान्य-स्मृतिः 
( 6९7०९/७ १(०७:४०7/४ ) भी कहा जा सकता है। अत्यय- 
संबंध” तथा रुचि? आदि पर आश्रित स्मृति को “विशेष-स्मृतिः 
( 59680470 ४०७४४०/ए ) कहा जाता है। विशेष-स्मृतिः के 
विषय में कोई विवाद नहीं है। हमारे बिचार एक दिशा में 
एक दूसरे से जितने संबद्ध होंगे, जितनी हमारी उनसें रुचि होगी, 
उतने ही अधिक वे याद भी किए जा सकेंगे। 'सामान्य-स्मृतिः के 
विषय में विद्वानों में मतभेद है। जेम्स का कथन है कि चाहे कितना 
ही प्रयत्त किया जाय, 'सामान्य-स्मृति? नहीं बढ़ सकती। हाँ, 
थकाबट, बीमारी आदि के कारण न्यूनता-अधिकता आ सकती 
है। मेग्ड्रगल तथा मिस स्मिथ ने कुछ परीक्षण किए हैं. जिनसे 
सिद्ध होता है कि 'सामान्य-स्मृतिः भी बढ़ सकती है । परंतु अधिक- 
तर यही विचार माना जाता है कि 'सामान्य-स्मृतिः नहीं बढ़ती । 

इस संबंध में वेलन्टाइन ने एक परीक्षण किया है। उसने 
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तीस बालकों की एक कक्षा को दस-द्स के तीन हिस्सों में बॉट 
दिया | एक हिस्से को १५ दिन तक रोज़ आधा घंटा कविता रटने 
को दी गई, दूसरे को उतने ही दिनों और उतने समय तक फ्रेंच 
भाषा के शब्द रटने को दिए गए, तीसरे हिस्से को रटने का कोई 
काम नहीं दिया गया। इसके बाद तीनों हिस्सों को निरथथंक शब्द, 
कविता आदि याद करने के लिए दिए गए। जिस हिस्से ने कविता 
याद की थी उसने कबिता याद करने में १५४ फ्री सदी उन्नति दिखलाई, 
जिसने शब्द याद करने में अभ्यान्न किया था, उसने निरथेक शब्द्‌ 
रटने में २० फ्री सदी उन्नति दिखलाई, और जिस हिस्से ने याद्‌ 
करने का कोई काम नहीं किया था, उसमें कोई उन्नति दिखाई नहीं 
दी । इस परीक्षण से कई लोग यह परिणाम निकाल सकते हैं कि 
अभ्यास से रटने की शक्ति में उन्नति हो सकती है, परंतु इसके 
उत्तर में यह कहा जाता है. कि यह उन्नति वास्तव में रटने की 
शक्ति के बढ़ जाने के कारण नहीं है, अपितु स्मरण करने के 
उन्नत तरीके इस्तेमाल करने के कारण है । जिन बालकों ने कविता 
तथा शब्द रटे थे, उन्हें रटते-रटते कविता तथा शब्द याद्‌ करने 
के नए-नए ढँग सूझ गए थे, और उन्हीं का उन्होंने नई चीज़ों 
को याद करने में इस्तेमाल किया था । 

(च), स्मृति-संक्रमण! ((78709[079708 0 )/९०7079४)-- 
अभी जिस परीक्षण का हमने वर्णन किया, इसे कई लोग 
'सस्मृति-संक्रमण” का दृष्टांत कहेंगे । हमने कविता याद की, 
ओर कविता याद करने की शक्ति बढ़ गई । प्राचीन 
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मनोवेज्ञानिकों का मत था कि कविता अथवा अन्य किसी 
विषय के याद करने से केवल कविता स्मरण करने की ही नहीं, 
अपितु सब प्रकार के स्मरण की शक्ति सें वृद्धि होती है। भारतवर्ष 
में भी व्याकरण तथा अमर-कोश के रटने पंर बहुत बल दिया 
जाता रहा। स्मरण शक्ति ही नहीं, अपितु अन्य शक्तियों के 
विषय सें भी उनका- यही विचार था । गणित से गशित-शक्ति को 
ही नहों, अपितु विचार-शक्ति? को भी उत्तेजन मिलता है। एक 
विषय में उपार्जित की हुई शक्ति दूसरे में सहायक होती है। इस 
प्रकार वे लोग मन की भिन्न-भिन्न शक्तियाँ ( #७०प]६४७8 ) 
मानकर उनका एक विषय से दूसरे में “संक्रमण” ( प7७78- 
०/०४०० ) मानते थे, और स्म्॒ति-शक्ति को बढ़ाने के लिये 
बचपन में खूब घोटा लगबाते थे। आजकल के मनोवैज्ञानिक 
मन में इस प्रकार की भिन्न-भिन्न शक्तियाँ नहीं मानते, बे स्मृति, 
विचार आदि को मानसिक-अक्रिया मानते हैँ, और मन को भिन्न- 
मिन्न शक्तियों का समूह मानने के स्थान पर, भिन्न-मिन्न मानसिक 
प्रक्रियाओं का नियोक्ता मानते हैं। अनेक शक्तियाँ मिलकर मन 
नहीं बनता, मन स्वयं एक अखंड सत्ता है, जो अनेक मानसिक 
प्रक्रियाओं के रूप में काम करता है। इस दृष्टि से 'स्मृति- 
संक्रमण” होता तो है, परंतु उतना ही जितना उस विषय का 
दूसरे विषय के साथ संबंध होता है। अगर किसी ने कविता 
याद की, तो उसकी स्वाति गणित के क्षेत्र में नहीं, भाषा, साहित्य 
आदि के क्षेत्र में ही सहायक होगी। अगर मनोवेज्ञानिक लोग 
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न््ति-शक्ति? को कोई अलग शक्ति मानें, तब तो उसका 'संक्रमण? 
भी मानें, परंतु वे स्थृति को अलग “शक्ति? के रूप से नहीं मानते, 
इसलिये स्मृति का संक्रांत होना भी नहीं मानते । जहाँ 'स्पृति- 
संक्रमण” दिखाई देता है, वहाँ स्मृति संक्रांत नहीं होती, अपितु 
स्मरण करने के तरीके जो एक विषय में प्रयुक्त किए जाते हैं 
दुसरे में भी सहायक सिद्ध हो जाते हैं। 

(छ ). स्मरण करने की विधियाँ--स्मृति के विषय में परी- 
क्षणों के आधार पर स्मरण करने की विधियाँ निर्दिष्ट की गई 
हैं, उन्हीं का उल्लेख कर हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। 

(१). विभक्त स्मरण? ( 70907 06९ ०७ 598080 
],०७०००7४ )--परीक्षणों से यह पता लगा है कि अगर एक 
विषय को याद करने के लिये हम लगातार दो घंटे लगाने के 
बजाय रोज़ बीस-बीस मिनट छु: दिन तक लगाएँ, तो वह अधिक 
अच्छी तरह याद होती है। एक ही वक्क में एक-साथ याद करने 
के बजाय पाठ को भिन्न-भिन्न समयों में विभक्त करके याद्‌ करना 
अधिक लाभकर है। इसका एक कारण तो यह है कि इसमें 
थकान कम होती है। दूसरी बात यह है कि इसमें “संस्कार- 
प्रसक्ति की प्रक्रियाः ( [7७78०ए९7७/४४०४ 7?00988 ) कई 
बार दोहराई जाती है, जिससे पाठ दिमाग में गड़ जाता है। 
. तीसरी बात यह है कि कई दिनों तक लगातार देखने से भूलने 
का जो बीच में व्यवधान पड़ सकता है, बह नहीं पड़ता । 

(२). पठनः तथा डउदाहारा (-छेठ्ग्फेंगड  क्राापे 
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0००।४७४०० )--अगर पाठ याद करते हुए कोई लगातार 
पढ़ता चला जांय, तो इतना याद नहीं होगा जितना पहले कुछ पढ़े 
और फिर उसी को बिना किताब देखे दोहराने का यत्न करे। 
बिना पुस्तक देखे, पढ़े हुए पाठ के ऊँचे-ऊँचे दोहराने को डदा- 
हार? कहते हैं | गेट महोदय ने 'पठन? तथा “उदाहार के संबंध 
में कई परीक्षण किए हैं और यह परिणाम निकाला है कि 'उदा- 
हार” में जितना समय दिया जाय, उतना ही स्प्रति के लिये सहा- 
यक होता है । 

(३ ). खंडशः अथवा 'समग्र”ः स्मरण ( 86000४9) 
०7 ॥77876 १(७४॥०१)--कवबिता को किस श्रकार याद करना 
चाहिए ? प्रचलित तरीका यह है कि बालक कविता के खंड 
अलग-अलग याद कर लेते हैं, इसमें उन्हें छोटी-छोटी पंक्तियाँ 
याद करने के कारण आसांनी पड़ती है। परंतु पंक्तियाँ तो- उन्हें 
याद हो जाती हैं, सारी कविता इकट्ठी याद नहीं होती। पंक्ति 
का प्रथम शब्द बतला दिया जाय, तो वे आगे चल देते हैं, वह 
शब्द न बतलाया जाय, तो अटक जाते हैं। इस दृष्टि से कई 
लोग समग्र कविता को याद करने पर बल देते हैं। इसमें 
विचारों के परस्पर संबंध बने रहने के कारण कविता जल्‍दी याद 
हो जाती है। ऐसी कबिता बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, परीक्षण- 
कर्ताओं ने कहा है कि ज्यादा-से-ज्यादा २४० पंक्ति तक की 
कविता को इस प्रकार याद किया जा सकता है। परंतु छोटे 
बच्चों के लिये समग्र कविता याद करना कठिन द्वोता है, इसलिये 
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गोपाल स्वामी महोदय ने इन दोनो रीतियों को मिलाने का परा- 
मर्श दिया है। उनका कथन है कि अगर कोई कविता याद करनी 
हो, तो उसके पहले तीन या चार या इससे अधिक विभाग 
कर लेने चाहिएँ। पहले प्रथम विभाग को स्मरण किया जाय, 
फिर दूसरे को, तदनंतर प्रथम तथा ह्विंतीय को एक-साथ । इसके 
बाद तृतीय को, और फिर पहले, दूसरे तथा तीसरे को एक- 
साथ | इसी अकार संपूर्ण कविता को याद किया जाय। लंबी 


कविताओं के लिये यह रीति उत्तम पाई गई है। 
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कल्पना 


(क ), गर्मी के दिन हैं, लूएँ चल रही हैं, हम मकान के 
द्रवाज़े बंद करके बेठे हैं। इतने में संध्या हो गई, हम नहर के 
किनारे जाकर घंटा भर ठंड में बेते हैं, और वहाँ की ठंडी हवा 
का आनंद उठाते हैं । 

( ख ). नहर के किनारे बैठे हुए हमें आज लू की याद आ 
जाती है। कैसी गर्मी थी, हमारा शरीर पसीने से तर-ब-तर हो 
रहा था, हमने दरवाज़े बंद कर दिए थे, हम बाहर आने से 
घबराते थे, हमारे सन के सामने आज को गर्मी की, मकान की, 
बंद दरवाज़ों की प्रतिमा” उठ खड़ी होती है । 

(ग ), इतने में हम में से एक कह उठता है, गर्मी क्‍या थी, 
अंगारे बरस रहे थे, लू क्या थी, आग की लपडटें थीं, आज का 
द्नि क्या था, नरक की एक मॉँकी थी । 

१. गप्रत्यय, 'प्रतिमा' तथा 'कल्पना में भेद 

उक्त अनुभवों में से पहला अनुभव 'सबिकल्पक प्रत्यक्ष” से 
उत्पन्न होता है, इसे 'प्रत्ययः ( 7267००७४ ) कहते हैं; दूसरा 
अनुभव स्मृति? से उत्पन्न होता है, इसे प्रतिमा! ( [77829 ) 
कहते हैं ; तीसरा अनुभव 'कल्पना-शक्ति? से उत्पन्न होता है, इसे 
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(कल्पना? ( [709277%007 ) कहते हैं। श्रत्यय” ([2०72०.०४) 
में विषय इंद्रिय के सम्मुख होता है, प्रतिमा? ( 77920 ) में 
विषय सामने नहीं होता; अत्यय” में विषय स्पष्ट होता है, 
धअ्रतिमा? में उतना स्पष्ट नहीं होता ; अत्यय? इंद्रिय पर आश्रित 
होता है, आँखें खोलकर और विषय की तरफ़ मूँह करके ही हम 
देख सकते हैं, प्रतिमा? में आँखें बंद करके और विषय की तरफ़ 
पीठ फेरकर भी हम पूर्वानुभव का स्मरण कर सकते हैं ; अत्ययः 
विषय के सम्मुख आते ही एकदम उत्पन्न होता है, प्रतिमा? धीरे- 
धीरे उत्पन्न होती है। जिस प्रकार अत्ययः ( !?७/००० ) और 
प्रतिमा? ( 7792० ) में भेद है, इसी प्रकार प्रतिमाः(]7782०) 
और कल्पना? ( 778277%807 ) में भी भेद है। 'प्रत्ययः से 
अगला क्रदम प्रतिमा? का है, और अतिमा? से अगला क़दम 
'कल्पना? का है। 'प्रतिमा? का आधार अत्ययः है। पिछले 'त्ययः 
जैसे हुए थे, वे वेसे ही याद आने लगते हैं। हम बाहर से आए, 
लू चल रही थी, हमने मकान में घुसते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। 
इस अनुभव को स्मरण करने में आज का दिन, अपना मकान तथा 
अपनी क्रिया सब 'प्रत्यय” उसी रूप में याद आ जाते हैं । जिस देश 
तथा जिस काल में हमें अनुभव हुआ है, अतिसा? उस देश तथा 
काल से बँधी रहती है। 'कल्पना? का भी आधार श्रतिमा? है, परंतु 
कल्पन? अ्रतिमा? की तरह देश, काल तथा अन्य पूर्व-संबंधों 
से बँधी नहीं रहती, स्वतंत्र रहती है। जब हम कहते हैं, गर्मी 
कया है, आग बरस रही है, तब दिन में से “गर्मी! को हम अलग 
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करके उसकी जगह “आग? की कल्पना कर लेते हैं, और 
वर्षा में से बरसने? के विचार को अलग करके आग? 
के साथ जोड़ देते हैं। 'प्रतिमा? में हम पूर्वानुभव को 'पुनरुत्पन्नः 
([१०७7०५००७) करते हैं; “कल्पना? में हम पूर्वानुभव के आधार 
पर एक नई चीज़ 'उत्पन्नः ( /77059०७ ) करते हैं। श्रतिमाः में 
प्रत्यय” सामने नहीं होता, पूर्वानुभव होता है, परंतु उसमें नवी- 
तता नहीं होती; “कल्पना? सें भी श्रत्यय” सामने नहीं होता, इसमें 
मी पूर्वाुभव होता है, परंतु पूर्थानुभव बैसे-का-वैसा नहीं होता, 
उसमें नवीनता होती है। 'अतिमा? का केवल भूत से संबंध होता 
है, कल्पना? का भूत, भविष्यत्‌ वर्तमान तीनो से संबंध हो सकता 
है। प्रतिमा? का वर्णन स्मृति के प्रकरण में हो चुका है, हम यहाँ 
केवल कल्पना? के विषय में लिखेंगें । 


२, कल्पना का वर्मीकरण _ | 
“'कल्पना'-शब्द्‌ का विस्तृत अर्थां सें भी प्रयोग हो सकता 


है। स्मृति! भी एक दृष्टि से 'कल्पना? ही है। 'स्पृतिः तथा 
“कल्पना? दोनो का निर्माण पूर्वासुभूत अ्रत्ययों! से ही होता है। 
इस दृष्टि से 'स्थृति” तथा कल्पना? दोनो शुद्ध मानसिक क्रियाएँ 
हैं। 'स्मृतिः में पूर्वानुभव जैसे-का-तेसा होता है, “कल्पना? में कुछ 
नवीनता कर दी जाती है। इस दृष्टि को सम्मुख रखते हुए 
“कल्पना? का मैग्डूगल तथा डे बर दोनो ने वर्गीकरण किया है। 
मैग्डगल महोदय ने “कल्पना? के जो भुख्य-मुख्य भेद किए हैं वे 
निम्न लिखित हैं :-- 
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क. पुनरुतपादुनाव्मक कह्पना ( स्छति ) ( 8०.7००४०४४७ ) 
स. उत्पादनात्मक कल्पना ( /?7-00670४9४86 ) 





के कल्पना ((४0780"7 ०४४6) सर्ज नात्मक के ((76७६४४ ४७) 

“पुनरुत्पादनात्मक” उस कल्पना? का नाम है जिसमें पूर्वानुभव 
भानसिक प्रतिमाओं के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। 
इसका दूसरा नाम स्मृति? है। “उत्पादनात्मकः कल्पना में हम 
पूर्वाईुभव को आधार बनाकर उश्रमें अपनी तरफ़ से कुछ नवी- 
नता उत्पन्न कर देते हैं। “उत्पादनात्मकः कल्पना दो तरह की हो 
सकती है | हमें एक मकान बनाना है, उसका पहले से ही मन में 
नक्शा बना लिया जाता है ; इसी प्रकार हमें एक कहानी लिखनी 
है, उसका भी प्लॉट हम पहले से ही मन में खींच लेते हैं। इन 
दोनो में से पहली कल्पना रचनात्मक” ( (009867प०४४४७ ) 
है। हम भौतिक पदार्थों से एक नदीन पदाथ--मकान--की 
रचना करते हैं। दूसरी 'सर्जनात्मक' ( 07०७७४२०८ ) है। हम 
भौतिक तस्तवों से कुछ नहीं बनाते, अपने दिमारा से ही नई-नई 
बातें उपजाते हैं। 

डे वर ने कल्पना? पर दूसरी तरह से विचार किया है। 
पहले तो बह मोटा विभाग करता है, जिसमें 'स्व॒ृतिः तथा 
“कल्पना? दोनो आ जाते हैं। स्मृति? पर कल्पना? के अकरण में 
विचार करना अमप्रासंगिक है, इसलिये इसे वह अलग छोड़ देता 
है। शेष रह जाती है, शुद्ध 'कल्पना? | इस कल्पना? के वह दो 
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हई 

विभाग करता है : “आदानात्मकः ( प००७७४४० ) तथा सर्ज- 
नात्मक' ( 07/०७७४०७ )। आगे बढ़ने से पहले आदानात्मक? 
तथा 'सर्जनात्मकः का अभिम्राय स्पष्ट कर देना आवश्यक है। 

आदानात्मक कल्पना? ( 86069४978 77388770/707 ) 
हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में काम आती है । अध्यापक बार- 
बार ऐसी बातों का वर्णन करता है जो बालकों ने कभी नहीं 
देखीं। वह ताजमहल का वर्णान करना चाहता है, बालकों ने 
उसे कभी नहीं देखा, वह कैले समझाए। पहले वह शहर की 
बड़ी-से-बड़ी इमारत का वर्णन करता है । फिर संगमरमर के 
पत्थर को दिखाकर उसका वर्णन करता है । इसके बाद वह 
कहता है, अगर हमारे शहर की यह बड़ी इमारत सारी-की-सारी 
संगमरमर की हो, तो कैसी दीखे ? और अगर यह संगमरमर 
की इमारत बहुत बड़ी हो जाय, तब तो बस ताजमहल ही हो 
जाय ! इस प्रकार “आदानात्मक”ः कल्पना में अध्यापक अपनी 
बातों का आधार उन्हीं चीज़ों को बनाता है जो बालक ने देख 
रक्‍्खी हैं, जिन्हें बालक जानता है, और धीरे-धीरे उन्हीं बातों से 
वह बालक के मन में एक ऐसे विषय की कल्पना उत्पन्न कर 
देता है जिसे उसने कभी नहीं देखा। “आदानात्मक कल्पना के 
सहारे हम नई-नई बातों, नई-नई चीज़ों को देखे बिना भी 
उनकी कल्पना करने लगते हैं। इस कल्पना में शिक्षक को इस बात 
का सदा ध्यान रखना चाहिए कि वह ऐसी बातों की तरफ़ न चला 
जाय, जिन्हें बालक जानते ही न हों। जब शिक्षक क्रिसी बात 
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को समम्काता हुआ ऐसी बातें कहने लगता है जो बालक की 
“आदानात्मक कल्पना? को कुछ भी सहायता नहीं दे सकतीं तब 
बालकों का ध्यान उचट जाता है, वे इधर-डघर देखने लगते हैं । 
हमारे जीवन में बहुत-सा हिस्सा आदानात्मक कल्पना? का ही 
होता है। दूसरे लोग कहते हैं, और हम उनके कथन का आदान!? 
करते हैं, महण करते हैँ। सारी दुनिया को किसने देख रक्खा है, दूसरों 
के कथनों के आधार पर ही तो हमारा बहुत-सा ज्ञान निभर है। 
'आदानात्मकः के अतिरिक्त डुब्बर ने कल्पना का जो दूसरा 
विभाग किया है, वह 'सर्जनात्मक' ( 0/:9997०७ ) है। 'सर्जना- 
त्मक कल्पना! ( (7७७४४ए७ ) आदानात्मक”ः ( 8४००१४ए७ ) 
से ऊँचे दर्जे की है। इसमें हम दूसरे की कही बातों का आदान 
नहीं करते, परंतु खुद कुछ सर्जन करते हैं, उत्पन्न करते हैं। 
सर्जनात्मक कल्पना? ( (7.890४ए७ 470927790707 ) के 
ड्रेबर ने मुख्य तौर से दो विभाग किए हैं: “कार्य-साधक कल्पना! 
(78270 करग०. 77%2779%000 । तथा 'सरस कल्पना! 
( 4&800७४०- वछ9४्टाए४४०४७ )।.._ कार्य-साधक कल्पना? 
वह है ज़िससे कोई उपयोगी काये सिद्ध होता हो,। एक वैज्ञानिक 
किसी सिद्धांत की कल्पना करता है, एक इंजीनियर किसी पुल 
को बनाने के लिये उसका नक्शा बनाता है, ये दोनो 'कार्य-साधक 
कल्पनाएँ/ हैं. । 'सरस कल्पना” उसे कहते हैं, जो सौंदये प्रधान 
हो | कवि कविता का पद्म रचता है, उपन्यासकार उपन्यास 
लिखता है,, चित्रकार चित्र खींचता है, एक और आदमी बेठा- 
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बैठा शेखचिज्ञी के हवाई क्विले बनाता है, ये सब 'सरस कल्प- 
नाएं/ हैं। 'कार्य-साधकः तथा 'सरस”कल्पना में काफ़ी भेद है। 
“कार्य-साधकः कल्पना का आधार भौतिक पदाथ हैं। एक इंजी- 
नियर पुल बनाने की कल्पना करता हुआ यह कल्पना नहीं कर 
सकता कि वह नदी में मदट्टी के खंभे खड़े करके उनके ऊपर पुल 
बना दे। उसे जगत्‌ की यथाथता को आधार बनाकर अपनी 
कल्पना का निर्माण करना होता है। 'सरस?-कल्पना सें मत को 
अधिक खतंत्रता मिल जाती है, उसे जगत्‌ की यथाथंता का 
दास नहीं रहना पड़ता । कवि आसमान से अंगारे बरसा सकता 
है, कल्पना द्वारा चाँद को अपने पास बुला सकता है, नभोमंडल 
की थाह मापने के लिये अंतरिक्ष लोक में उड़ सकता है। “कारये- 
साधकः-कल्पना में काये के पूरा होने पर आनंद आता है, (सरसः- 
कल्पना तो ज्यों-ज्यों चलती है, त्यों-त्यों आनंद भी आता जाता है। 

'कार्य-साधक कल्पना? ( ?78270/800 ) के फिर दो विभाग 
किए गए हैं : 'विचारात्मकः ( 7७०7७४०७) ) तथा “क्रियात्मकः 
( /77०७०७४०७। )। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण शक्ति के सिद्धांत का 
निकालना बड़ी ऊँची “विचारात्मकः कार्य-साधक कल्पना है। 
इंजीनियर का पुल की कल्पना करना <विचारात्मकः नहीं, 
(क्रियात्मकः कार्य-साथक कल्पना है । विचारात्मक” कल्पना सें 
ऊँचे-ऊँचे सिद्धांत, ऊँचे-ऊँचे वाद आ जाते हैं; “क्रियात्मकः 
कल्पना में पुल का, नहर का नक्शा आदि क्रियात्मक बातों से 
संबंध रखनेवाली ऋल्पनाएँ आ जाती हैं। 'सरस-कल्पना! के 
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भी दो विभाग किए गए हैं। 'कला-संबंधी? ( 7४5४0 ) तथा 
भन-तरंग-संबंधीः (77790॥9800 )। कला-संबंधी? सरस- 
कल्पना सें हम व्यक्ति तथा समाज के लिये उपयोगी वस्तुओं 
का कल्पना द्वारा सर्जन करते हैँ। कविता, नाटक, उपन्यास, 
चित्र इसी कल्पना के अंतर्गत हैं। 'मन-तरंग-संबंधीः सरस- 
कल्पना में हम व्यक्ति तथा समाज के लिये उपयोगी कल्पना 
का सर्जन नहीं करते | इसमें मन अपने हवाई क्रिले बनाता है। 

“कल्पना? के वर्गीकरण को चिछ में यों प्रकट कर सकते हैं :-- 

मानसिक प्रत्यच 
( [088&7 40०७7"७४०7४७07 ) 


| | 
पुनरुप्पादक ( स्थूति ) उत्पादक ( कल्पना ) 








(.६०१"००१7७४४०; 0(677079) (?7'060०४४७; 779827797079) 
आदानात्मक कल्पना सजनात्मक कदपना 
(0९०९]०४४6) ((४/७९६४४७) 
कार्य-साधक करपना सरस कह्पना 
(?792079(70) (77:57086॥70) 








। । 
विचारात्मक क्रियात्मक कला-पंबंधी मन-तरंग-संबधी 
(गुप०07०४०७)). (74०४5). (क्‍ै-8४0):. (शिक्षतार४५) 
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३, कल्पना तथा शिक्षा 

“का्येसाधक कल्पना? ( 77798270800 778279709 ) 
तथा 'सरस कल्पना? ( 4868०४०७ 778277&09#07 ) में से 
किसे अधिक उत्तेजन देना चाहिए, यह पश्न शिक्षक के लिये 
बड़ा आवश्यक है। आजकल का युग विज्ञान का युग है। जीवन- 
संग्राम भी दिनोदिन विकट होता चला जा रहा है। अगर बालक 
सांसारिक व्यवहार को सममनेवाला न हो, तो उसे जीवन सें 
सफलता मिलना कठिन हो -जाता है। इस दृष्टि से शिक्षक को 
बालक में 'कार्य-साधक कल्पना? ( 77782 ७४०७ 7888779- 
४07 ) उत्पन्न करने की तरफ़ अधिक ध्यान देना चाहिए। काये- 
साधक कल्पना? का विकास करते हुए उसके “विचारात्मकः तथा 
'क्रियात्मक' दोनो पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। बालक को 
जीवन में 'सामान्यात्मक ज्ञान ( 9679०/०)४७४0708 ) का 
उपार्जन करना है, उसे भिन्न-भिन्न वादों तथा सिद्धांतों को 
सीखना है। विचारात्मकः कल्पना के बिना वह इस श्रकार 
का ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है ? “विचारात्मकः के साथ-साथ 
(क्रियात्मक' कल्पना का बालक में उत्पन्न करना भी उतना ही 
ज़रूरी है। संसार क्रियात्मक लोगों के ही रहने का निवास है। 

प्रश्न हो सकता है कि 'कारय-लाघक कल्पन? को उत्पन्न 
करने का शिक्षक के पास क्‍या साधन है ? हम पहले ही देख 
चुके हैं.कि कल्पना? ( [0788780#07 ) का आधार प्रतिमा? 
( [77929 ) तथा प्रतिमा? का आधार 'प्रत्ययः ( ?6/०७[०४ ) 
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है ५ श्त्ययः जितना ही स्पष्ट तथा विशद्‌ होगा, अतिमा? उतनी 
बिशेद होगी, और जितनी प्रतिमा? विशद्‌ होगी, उतनी ही 
“कल्पना? को सहायता मिलेगी। कल्पना? को सबल्न बनाने के 
लिये अ्रतिमाः को सबल बनाना चाहिए, और प्रतिमा? को 
सबल बनाने के लिये अत्यय”ः को सबल बनाना चाहिए । 
प्रतिमा? तथा कल्पना? का असली आधार प्रत्ययः है। इस दृष्टि 
से शिक्षक का कतंव्य है कि वह बालकों के अत्ययों? के निर्माण 
में जितना यत्न हो सके उतना करे/ मॉन्टीसरी-पद्धति में बालक 
को नाना प्रकार के उपकरणों से घेर दिया जाता है, उसकी सब 
इंद्रियाँ प्रत्यय” प्रहण करने में जुट जाती हैं। इतना ही नहीं, वह 
जितने प्रत्ययों? का संग्रह करता है, वे शुद्ध होते हैं, स्पष्ट होते हैं, 
निश्चित होते कु इसका परिणाम यह होता है कि उसकी मानसिक 
प्रतिमाएँ मी शुद्ध, स्पष्ट तथा निश्चित होती हैं, और इन सबल 
प्रतिमाओं के आधार पर जो कल्पना? बनती है, वह भी सबल 
होती है ॥ छोटे बालक योंही इधर-उघर से अपना ज्ञान, अपने 
प्रत्ययः “ बटोरते हैं और उनमें अस्पष्टता तथा अशुद्धि रहने के 
कारण उनकी “कल्पना? भी अस्पष्ट तथा अशुद्ध बनी रहती है। 
छोटे बालकों के अत्ययों! तथा अ्रतिमाओं? को मॉन्टीसरी के 
उपकरणों से शुद्ध तथा धनी बनाया जा सकता है, बड़े बालकों 
के श्रत्ययों' तथा '्रतिमाओं? को विज्ञान, वस्तुपाठ आदि के 
के द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है, और इस दृष्टि से इन 
'दिष्यों का बड़ा सददत्त्व है ।) 
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बालकों का आ्ारंभिक ज्ञान स्थूल पदार्थों ( 0090790० 
(0००४७ ) का होता है, इसलिये उनके आरंभिक प्रत्ययः, 
अ्रतिमा? तथा “कल्पना? स्थूल ही होते हैं। स्कूल” से अभिप्राय वे 
अपने स्कूल से सममेंगे, 'माताः से मतलब अपनी माता से । 
शिक्षा ढ्वारा हम कया करते हैं? शिक्षा द्वारा हम बालक के 
अत्ययों? में से स्थूलताः का अंश छुटाते जाते हैं, और उसकी 
जगह 'सूच्मता? का अंश लाते जाते हैं। पहले वह “स्कूल? सुन- 
कर अपने ही स्कूल की कल्पना कर सकता था । ज्यों-ज्यों बह 
शिक्षित होता जाता है, त्यों-त्यों स्कूल” सुनकर उसके मन में 
स्कूल का सासान्यात्मक ज्ञान उत्पन्न होता जाता है। शिक्षक का 
कतंव्य है कि बालक में ऐसी कल्पना-शक्ति उत्पन्न कर दे जिस 
से वह स्थूलः अथवा विशेष” (007/07७४७ ) के स्थान में 
सूक्ष्ः अथवा 'सामान्यः ( ४४7७० ) प्रतिमा को अपने मन 
में उत्पन्न कर सके | सामान्य प्रतिमा? हमारे मन में शब्दों ढारा 
उत्पन्न होती है।हम पुस्तक” कहते हैं, और पुस्तक-मात्र का 
सामान्यात्मक ज्ञान हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है; हम 
मनुष्यः कहते हैं, और मनुष्य-सात्र का ज्ञान हमारे सन सें आ 
जाता है। शिक्षक के लिये ग्रह जान लेना बहुत आवश्यक है कि 
शुरू-शुरू में बालक के मन में 'सामान्यः-कल्पना नहीं उत्पन्न होती, 
उसके मन में “विशेषः-कल्पना उत्पन्न होती है; बालक को उस 
“विशेष! ([?87४८प७/ ) से सामान्य” (७७॥४०/७) ) की 
तरफ़ ले जाना शिक्षक का काम है। 
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कार्य-साधक कल्पना? के महत्त्व को दर्शाने से हमारा यह 
अभिप्राय नहीं कि 'सरस कल्पना? का कोई महत्त्व नहीं है। 
तरस कल्पना! का जीवन में बड़ा स्थान है। जीवन में 'सरस- 
कल्पना? का विकास न हो, तो भवभूति तथा कालिदास-जैसे कवि 
भी उत्पन्न न हों। सरस कल्पना? के हमने जो दो भेद किए थे 
उनमें से “कला-संबंधी कल्पना? तो जीवन के लिये बड़ी उपयोगी 
है। हाँ, मन-तरंग” वाली कल्पना का मनुष्य-जीवन में क्‍या 
स्थान है, इस विषय में मनोवेज्ञानिकों में सतभेद है । मॉन्टीसरी 
का कथन है कि बालकों में मन-तरंगवाली, मनमोदक बनाने 
वाली कल्पना बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिये क्रिस्से- 
कहानी सुनाकर इसे और अधिक नहीं बढ़ाना चाहिए। इसे 
नियंत्रित करने के लिये उसे कहानियाँ न पढ़ाकर व्यावहारिक 
तथा वैज्ञानिक शिक्षा अधिक देनी चाहिए | ड्रेवर मद्दोदय का 
कथन है कि मन की इस उड़ान से ही तो बड़े-बड़े कवि तथा 
चित्रकार बनते हैं, इसलिये इसे दबाने का प्रयत्न नहीं 
करना चाहिए | 

४. बालक में 'कल्पना' का विकास 

बालक में शक्ति बहुत होती है, परंतु वह संसार में नया ही 
आया होता है, इससे परिचित नहीं होता । वह अपनी शक्ति का 
क्या करे ? परिणाम यह होता है कि वह अपना एक काल्पनिक 
जगतू बना लेता है, और उसमें वैसे ही विचरता है जेसे हम इस 
वास्तविक जगत्‌ में बिचरते हैं। कल्पना के जादू से वह पत्थरों 
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में जान डाल देता है, और उनसे अपनी ही बोली में बोला करता 
है। बच्चा जब गुड़िया से खेल रहा होता है, तो वह उसे खिलौना 
नहीं समझता, असली चीज़ समझता है; जब काठ के घोड़े पर 
चढ़ता है, तव वह अपने खयाल से सचमुच के घोड़े पर चढ़ता 
है। हमारी दृष्टि से काल्पनिक जगत्‌ बालक की दृष्टि से वास्तविक 
जगत्‌ होता है । तभी तो बह एक ऐसी बात पर जो हमारी दृष्टि 
से मामूलो होतो है, तूल खड़ा कर देता है । छः वर्ष तक उसकी 
यही हालत रहती है | छः से ज्ाठ वर्ष की आयु में वह कल्पना 
के हवाई क्लिले बनानेवाले क्षेत्र में से निकलने लगता है, और 
समभने लगता है कि राक्षसों तथा परियों की कहानियाँ सत्य 
घटनाओं पर आश्रित नहीं हैं। अब तक उसे जो कहा जाता था 
वह मान लेता था, अब वह अपने अनुभव के आधार पर कुछ 
बातों को मानता है, कुछ को नहीं। नौ-दस वर्ष की आयु तक वह 
पढ़ना सीख जाता है, अनेक वस्तुओं का उसे सामान्यात्मक ज्ञान 
होने लगता है । इस समय वीर योद्धाओं की कहानियाँ, बड़े-बड़े 
मार्के के काम, उसकी कल्पना को अधिक आकर्षित करने लगते हें । 
उसकी इस कल्पना को इतिहास तथा भूगोल से बहुत सहायता 
मित्न सकती है, इसलिये इन विपयों का इस आयु में पढ़ाया जाना 
अच्छा है। साहित्य भी कल्पना को अच्छा भोजन देता है। इसी 
का नतीजा है कि बालकों को पहले क्रिस्से-कद्दानी पढ़ने का शौक 
होता है, फिर उपन्यास पढ़ने का शौक़ हो जाता है। उपन्यास 
अगर कला पर आश्रित हैं, तब तो बुरा नहीं, परंतु अगर बालक 
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ऐसा साहित्य पढ़ने लग गया है, जो 'कला-संबंधी कल्पना? पर 
आश्रित न होकर, 'मन-तरंग-संबंधी? कल्पना पर आश्रित है, तो 
बालक के लिये ठीक नहीं होता । उसे ठाली बेठकर शेखचिल्ली 
के हवाई किले बनाते रहने की आदत पड़ जाती है, और इस - 
प्रकार बह अपना समय नष्ट किया करता है। शिक्षकों का कर्तव्य 
है कि वे बालक को शेखचिल्ली बनानेवाली इस प्रकार की पुस्तकों 
को हाथ न लगाने दें। बालक के लिये वे ही पुस्तकें उपयोगी 
हैं, जो उसकी दोनों प्रकार की 'कार्य-साधक कल्पना? को 
उत्तेजित करें, और उनके साथ-साथ कला-संबंधी कल्पना? 
की भी विकसित करें।: 
५, कल्पना पर परीक्षण 

कल्पना पर अधिक परीक्षण नहीं किए गए। फिर भी दो- 
एक परीक्षणों का ज़िक्र कर देना अप्रासंगिक न होगा | किसी 
व्यक्ति को ६ शब्द लिखाकर उसे कहा जाय कि इन शब्दों से 
उसके मन में जो-जो भी कल्पना उत्पन्न होती है कहता जाय, तो 
पता चल जायगा कि उसकी कल्पना-शक्ति किस प्रकार की है। इसी 
प्रकार कुछ आधे, अपू् वाक्य देकर उन्हें पूरा करने को कहा 
जा सकता है। उदाहरणार्थ, “में उस समय... ...” इतना वाक्य 
देकर इसे पूरा करने को कहा जाय, तो प्रत्येक व्यक्ति भिन्न-भिन्न 
तौर से इसे पूरा करेगा । प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार इस वाक्य को 
पूरा करेगा उसके आधार पर उसकी कल्पना-शक्ति का वर्गीकरण 


हो सकता है। 
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सामान्य अत्यय, निणेय, तर्क तथा भाषा 


नवम अध्याय में हम “निर्विकल्पक प्रत्यक्ष! ( 580897070 ) 
तथा 'सविकल्पक प्रत्यक्ष” ( 7767००)०४०० ) का वरणणन कर 
आए हैं | “'निर्विकल्पक प्रत्यक्ष» उस अनुभव को कहते हैं जिसमें 
हमें “निर्गण” ज्ञान होता है ; वही ज्ञान जब 'सगुण? हो जाता है, 
तब उसे 'सबविकल्पक प्रत्यक्ष” कह देते हैं। 'सविकल्पक प्रत्यक्ष! 
( 772९/०७०४०४ ) अनुभव की एक प्रक्रिया का नाम है; इस 
प्रक्रिया का परिणाम अत्ययः ( 77७/८०७४ ) होता है। हम पुस्तक 
का देख रहे हैं, तो पुस्तक का 'प्रत्यय” है ; गीत को सुन रहे हैं, तो 
गीत का अ्रत्ययः है ; फूल को संघ रहे हैं, तो फूल की गंध का 
प्रत्ययः है। पशु का अनुभव प्रत्यय-ज्ञानः तक ही सीमित रहता 
है | कोई वस्तु उसके सम्मुख है, तो उसे उस वस्तु का 
प्रत्ययानुभव ( 77070०06प०) 759९०7५०४०७ ) हो रहा है। वह 
वस्तु सामने से हटा ली गई, तो उसका अनुभव भी जाता रहता 
है। कुछ-एक पशुओं को दो-चार बातों का सामान्य अत्ययः हो 
जाता है, पर॑तु इन सामान्य शत्ययों की संख्या बहुत थोड़ी रहती 
है। मनुष्य में पशुओं की तरह नहीं होता। मनुष्य के सम्मुख 
पुस्तक है, तो उसे पुस्तक का अत्ययानुभव” हो रहा है, पुस्तक 
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सामने से हटा ली गई, तो वह पुस्तक की श्रतिमा? को मन सें 
ला सकता है। प्रत्येक विषय में उसका अनुभव इसी प्रकार का 
होता है, और उसमें ऐसे प्रत्ययों की संख्या बहुत अधिक 
होती है । 
१, सामान्य-प्त्यय-ज्ञान 

किसी वस्तु के सामने होने पर जो ज्ञान होता है, उसे 
अ्रत्ययः ( 7०7०७]०४ ) कहते हैं; उसके सामने न होने पर 
उसकी जो शक्ल याद आ जाती है? उसे अतिमा? ( ]092० ) 
कहते हैं ; उसके विषय में हममें जो सामान्य-ज्ञान रहता है, उसे 
सामान्य प्रत्यय”ः ( (००००७७४ ) कहते हैं। बालक एक बिल्ली 
को देख रहा है। उसको एक पूँछ है, चार टाँगें हैं, काला रँग है। 
यह उसका अत्ययः है। दूसरी बार जब वह उसी बिल्ली को देखता 
है, तो पुराना प्रत्यय याद हो जाता है, और बह बिल्ली को देखकर 
सममभः जाता है कि यह बही जानवर है जो उसने पहले देखा 
था। इस बार के प्रत्यय में पुराने प्रत्यय की अतिमा? भी काम 
आ रही है। बिल्ली को बिना देखे भी उसे बिल्ली की शअ्रतिमा? 
स्मरण आ सकती है। बिल्ली को अनेक बार देखने पर, और कई 
बिल्लियों को कई बार देखने पर, उसके मन में बिल्ली का एक 
'सामान्य प्रत्ययः” ( 00०००॥४ ) उत्पन्न हो जाता है। वह बिल्ली 
बोलने से अपने घर की ही बिल्ली का नहीं, बिल्ली-सात्र का प्रहण 
करने लगता है। धीरे-धीरे बालक बिल्ली, कुत्ता, चूहा, चिड़िया, 
मेज, कुर्सी इत्यादि सेकड़ों सामान्य प्रत्ययों' को सीख जाता है । 
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सामान्य ग्रत्ययों! ( (!००००.४ ) का ज्ञान बालक को किस 
प्रकार होता है ? शुरूशुरू में तो बालक को अअत्ययों' का 
ज्ञान होता है । वह सेज़ को देख रहा है, तो मेज के प्रत्ययः का 
उसे ज्ञान है ; कुर्सी को देख रहा है, तो कुर्सी के अत्यय? का ज्ञान 
है; बि. को देख रहा है, तो बिल्ली के 'प्रत्ययः का ज्ञान है। 
जिस बिल्ली को वह देख रहा है उसके एक पूछ, चार टाँगें और 
काला रँग है। अगली बार वह फिर एक बिल्ली को देखता है। 
इस बार बिल्ली की एक पूंछ, चार टाँगें तो हैं ; परंतु रँग सफ़ेद है। 
वह देखता है कि इसे भी उसके माता-पिता बिल्ली ही कहते हैं। 
वह समझ लेता है कि बिल्ली का रंग काला तथा सफ़ेद दोनो हो 
सकता है । तीसरी बार बह भूरी बिल्ली को देखता है, और उसे भी 
सबको बिल्ली कहते ही सुनता है। अब वह जो भी बिल्ली सामने 
आती है, उसे पहचान जाता है, उसे बिल्ली के भिन्न-भिन्न पत्ययों 
को देखकर उसका सामान्य प्रत्ययः हो गया है। सामान्य प्रत्ययः 
तक पहुँचने में बालक को पाँच क्रमों में से गुज्ञरना पड़ा है :-- 

( क ), “निरीक्षण” ( 0७98/४०/7070 )--बालक प्रत्यक्ष द्वारा 
भिन्न-भिन्न अत्ययों! को देखता है, या स्प्रति द्वारा मिन्‍न-मिन्‍न 
प्रतिमाओं? को देखता है। पहले उसने काले रँग की बिल्ली देखी । 
यह पहली बार का प्रत्यय-निरीक्षण” था। दूसरी बार जब वह 
सफ़ेद रंग की बिल्ली को देखता है, तो काले रँग की बिल्ली की 
अतिमा! तथा सफ़ेद रँग की बिल्ली का प्रत्ययः, इन दोनो को एक 
एक ही समय मन में लाता है । 
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( ख ). तुलना? ( 00709%/४०० )--इस निरीक्षण के 
बाद वह पहले ग्रत्यय की प्रतिमाः को बतमान अ्रत्ययः के साथ 
तुलना करता है| पहले उसने काले रँग की बिल्ली को देखा था, 
अब सफ़ेद रँग की विज्ली को देख रहा है । इन दोनो अज्ुभवों में 
मिन्नता है, परंतु भिन्नता होते हुए समता भी बड़ी है । 

( ग ). प्रथकरण? ( &0909७०४०० )--अब बालक भिन्नता 
को पृथक कर देता है, और समानता को प्रथक्‌ करके अलग निकाल 
लेता है। इसमें संदेह नहीं कि पहली बिल्ली में और इस सफ्रेद 
रँग की बिल्की में रँग का भेद है, परंतु इन दोनो में समानता 
इतनी अधिक है कि बालक इस समानता को अलग निकाल लेता 
है, और इन समान गुणों को जोड़ लेता है। किसी वस्तु के 
विषय में इन्हीं समान गुणों के संग्रह को “सामान्य ग्रत्ययः 
( 009००%४ ) कहते हैं। 

(घ ). जाति-निर्देश/” ( ७०70//७|98४07 )--सामान्य- 
प्रत्यय” के मन में उत्पन्न हो जाने पर वह अधिकाधिक स्पष्ट होने 
लगता है। बालक के मन में काली, सफ़ेद, भूरी अनेक बिल्लियों 
को देखकर “बिल्ली? का सामान्य प्रत्यय” उत्पन्न हो गया। अब बह 
बिल्ली को ही देखकर बिल्ली कहेगा, और बिल्ली में अनेक प्रकार की 
मिन्नताओं के होते हुए भी उसे पहचान जायगा। इस अवस्था 
में हम कहते हैं कि उसे बिल्ली-जाति? का ज्ञान हो गया। 

“ (8: ), परिभाषा? ( ()007 9४०४० )--जाति-निर्देश” के बाद 
परिभाषा? का स्थान है। परिभाषा? द्वारा हस बालक के मन में 
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उस विचार को बड़ी आसानी से उत्पन्न कर देते हें जिसे उसने 
बड़ी लम्बी-चौड़ी ग्रक्रिया में से गुज्जरकर प्राप्त किया है। जब 
हम कुत्ता? कहते हैं, तब वह समझा जाता है कि इसका मतलब 
बिल्ली-चूहे आदि से नहीं है, चार पाओंबाले, काटने और भोंकने 
वाले जानवर से है । 

बालक के मन में परिभाषा? का ज्ञान धीरे-धीरे उत्पन्न होता 
है, और धीरे-धीरे ही उसमें स्पष्टता आती है । शुरू-शुरू में जब 
बालक को कुत्ते या बिल्ली का ज्ञान होता है, तो वह इनकी 
परिभाषा? तो ठीक-ठीक नहीं कर सकता, परंतु उसे कुत्ते या 
बिल्ली का साधारण ज्ञान अवश्य हो जाता है। उसे कुत्ते का 
जो सामान्य प्रत्ययः ( 000०७७६ ) होता है, उसमें अपने घर में 
देखे हुए कुत्ते की प्रतिमा” उसके मन में आ जाती है। उसके 
अन्य सामान्य प्रत्ययों' का भी यही हाल रहता है। धीरे-धीरे 
उसके सामान्य प्रत्यय” परिष्कृत होते जाते हैं, और कुछ देर बाद 
जब ुत्ताः-शब्द कहा जावा है, तो उसे अपने घर के कुत्ते का 
ख्याल नहीं आता, उसकी प्रतिमा नहीं उत्पन्न होती, अपितु 
उसके मन में कुत्ता-सामान्य का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। असली 
'सामान्य प्रत्ययः ( (0००७७४ ) इसी को कहा जाता है। 

इस दृष्टि से सामान्य प्रत्ययः एक सापेक्षिक शब्द है। पहले 
बालक को अनेक गौएँ देखकर गो-सामान्य का प्रत्यय होता है। 
इसी प्रकार घोड़ा, बकरी, गधा आदि का अलग-अलग 'सामान्य- 
प्रत्ययः होता है। परंतु चौपाओं की दृष्टि से गौ, घोड़े, बकरी, 
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गधे आदि का प्रत्यय भी “विशेष प्रत्ययः है, क्‍योंकि चौपाया? 
शब्द गौ, घोड़े आदि से भी अधिक सामान्य? है। बालक का 
ज्ञान प्रत्ययों! से “वविशेष-प्रत्ययों ( (0७7००४० [0९98 ) और 
(विशेष प्रत्ययों? से सामान्य पत्ययों! ( &0867980॥ 49७७ 
या (007००१०४४ ) की तरफ़ बढ़ता है। पहले वह अनेक गौओं 
को देखता है, ये मिन्न-मिन्न प्रत्यय हैं| इसके बाद “गौ? कहने 
से उसे गो-सामान्य का ज्ञान तो होता है, परंतु उसके घर की गौ 
की उसके मन के सम्मुख प्रतिमा? री जाती है, यह “विशेष प्रत्ययः 
( 0०7०४० 0०७ ) कहाता है। विशेष प्रत्यय? के बाद बालक 
के मन का ज्यों-ज्यों विकास होता जाता है, त्यों-त्यों 'सामान्य- 
प्रत्ययः ( &०8079०४ 40०& ) का विचार उसमें उत्पन्न होता 
जाता है। सामान्य ग्रत्ययः के उत्पन्न हो जाने पर जब “गौः 
कहा जायगा, तो बालक के मन में उसके घर की गौ की प्रतिमा 
नहीं उत्पन्न होगी, परंतु वह गो-सामान्य को मसकक जायगा। इस 
ग्रकार बालक के ज्ञान में विशेष! ( 728750०७।७० ) से सामान्य! 
( 0७7०/७) ) की तरफ़ विकास होता है, और वह धीरे-धीरे 
'सामान्य-अत्ययों? ( 000०९. ) का संग्रह करता है। 'सामान्य- 
प्रत्ययों? के निर्माण को प्रक्रिया विशेष” से सामान्य” की तरफ़ 
होती है, इसलिये शिक्षक को सदा “विशेष से सामान्य” ( 7५०४7 
7287%70००)७० ४0 (७७४०7/४) ) की तरफ़ जाने का प्रयत्न करना 
चाहिए, इसी से बालक किसी बात को ठीक तौर से सममर 
सकता है । ह 
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क्या “सामान्य ग्रत्ययः काल्पनिक वस्तु हैं, या इनकी यथार्थ में 
सत्ता है ? जब हम पंखाः-शब्द का श्योग करते हैं, तब अगर 
हमारे मन में अपने पंखे का विचार है, तब तो ठीक, क्‍योंकि हमारा 
पंखा हमारे सामने सौजूद है, परंतु जब हमारे मन में 'पंखा-सामान्यः 
का विचार होता है तब कोई पूछ सकता है कि 'पंखा-सामान्य? कया 
वस्तु है ? क्या हमारे पंखे की तरह 'पंखा-सामान्यः की भी सत्ता 
है ? इसका उत्तर मिन्न-मिन्न दिया गया है। सेटी का कथन था कि 
पंखा-सामान्य काल्पनिक नहीं”सदूवस्तु है, और उसी सद्रूप पंखे 
की नक्नल् में, जिसमें सब पंखों के गुण विद्यमान हैं, मिन्न-मिन्न 
पंखों का निर्माण हुआ है। प्लेटो के विचार के अनुसार गोत्व?, 
अश्वत्व', घिटत्वः, 'पटत्व” काल्पनिक नहीं, सत्तावान्‌ विचार 
हैं, और इन्हीं को आदर्श में रखकर भिन्न-भिन्न गौओं, घोड़ों 
आदि की रचना हुई है। मेटों के इस विचार को जाति- 
सत्ता-बादः ( 7"००/ए ० 66७8 ) कहा जाता है। इस 
विचार को 'यथाथ सत्ताबादः ( 88०॥970 ) भी कह्या जाता 
है, क्योंकि सेंटो के अनुयायी गोत्व, अश्वत्व आदि 'सासान्य- 
प्रत्ययों' की यथार्थ सत्ता मानते थे। इस विचार के विरोध में 
धाम-रूपात्मवाद”! ( ]707079787 ) की उत्पत्ति हुई।इस 
बिचार को माननेवालों का कथन है कि यथाथ-सत्तावाली वस्तु 
तो “विशेषः है, सामान्य? नहीं ; “गो-विशेष/ है, गो-सामान्यः 
नहीं। और, 'सामान्य-प्रत्यय” को हमने अपनी सुविधा के लिये 
बना रक्‍्खा है, यह मनुष्य की पेदा की हुई वस्तु है, इसकी 
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अपनी कोई सत्ता नहीं है। इन दोनो विचारों के कुछ-छकुछ अंश 
को लेकर सामान्य-प्रत्यववाद! ( 007०69॥००)४७७ ) की 
उत्पत्ति हुई । 'सामान्य-अत्ययवादः का यह मतलब है कि “सामान्य- 
प्रत्ययों? की सत्ता तो है, परंतु भ्रेटो के अनुसार स्वर्गलोक में 
नहीं, अपितु इनकी सत्ता हमारे ही मस्तिष्क में है । 

'सामान्य अत्ययः कहीं से क्‍यों न आते हों, चाहे ये यथाथ 
हों, चाहे नाम-रूपात्मक हों, चाहे हमारे मस्तिष्क में इनको सत्ता 
हो, शिक्षा को दृष्टि से ये अत्यंत ऋवश्यक हैं। शिक्षा का काम ही 
बालक के मन में सामान्य प्रत्ययों' ( (07०७.४8 ) का बढ़ाना 
है। जिसके सन में जितने अधिक 'साम्रान्य प्रत्ययः होंगे, वह 
उतना ही अधिक शिक्षित कहा जायगा। जैसा अभी कहा गया था, 
सामान्य प्रत्ययों? को प्रकट करने के लिये 'परिभाषाओं? ( [0०87 - 
४008 ) का प्रयोग होता है। “नदी” एक परिसाषा है। अगर 
यह परिभाषा, यह सामान्य प्रत्यय” न हो, तो बालक को नदी 
का ज्ञान देने के लिये बार-बार नदी के सम्मुख ले जाना पड़े | 
“परिभाषा? हमारी विचार-प्रक्रिय को छोटा कर देती है। नदी 
का बोध उत्पन्न करने के लिये पहले बालक को नदी तक ले जाना 
पड़ता है, पीछे “नदी”-शब्द कह देने-मात्र से वह सारी प्रक्रिया 
बालक के मन में हो जाती है। अगर जीवन में सामान्य- 
प्रत्यय” या परिभाषा? न होती, तो हमारा व्यवहार ही न 
चल सकता । एक सनुष्य को सीजन अनुकूल नहीं पड़ती, 
खुश्क हवा अनुकूल पड़ती है। उसे हम पूछते हैं, क्वा तुम 


त्रयोदश अध्याय श्परे 


बंबई जाओगे, या सोलन ? अगर परिभाषा? या 'सासान्य- 
प्रत्ययः न हो, तो हमें पहले तो उसे बंबई ले जाना पड़े, फिर 
सोलन ले जाना पड़े, और तब जाकर हम उससे पृछ सकें 
कि इन दोनो स्थानों में से तुम कहाँ रहोगे। तब भी हम 
उससे पूछ सके या न पूछ सकें, इसमें संदेह है, क्योंकि जब 
बह सोलन में होगा, तव बंबई में न होगा, और जव वंबई में 
होगा, ठव सोलन में न होगा। “सामान्य प्रत्यय” हमारी विचार- 
प्रक्रिया के दीघ-चक्र को बहुत छोटा कर देता है, ओर हम घर 
बेंठे-बेठे 'सामान्य प्रत्ययों? से ऐसे खेलते हैं, जैसे खिलौने से खेला 
जाता है। शब्दः या परिभाषा? 'सामान्य प्रत्ययः को प्रकट 
करनेवाला ही एक चिह्न है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। पशुओं 
में 'सामान्य प्रत्ययः नहीं होते, मनुष्य में होते हैं, और अगर कोई 
ऐसा मनुष्य हो जिसमें सामान्य प्रत्यय” न हों, तो उसे पशु-समान 
ही समझना चाहिए । जंगली जातियों में “सामान्य ग्रत्यय”ः वहुत 
थोड़े होते हैं । 

इस दृष्टि से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
असली चीज़ सामान्य प्रत्ययः है, परिभाषा? नहीं। परिभाषा? 
तो “सामान्य ग्रत्ययः को जाग्रत्‌ करने का एक खाघन हैं। 
कई शिक्षक परिभाषा! पर इतना बल देते ह कि उन्हें इस 
बात का ज्ञान नहीं रहता कि बालक के मन में उस परिभाषा? 
को सुनकर कोई ज्ञान भी उत्पन्न होता हैं या नहीं। बालक 
परिभाषाओं को रट लेते हैं, और शिक्षक समझ लेता हे कि 
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उन्हें ज्ञान हो गया। हमें अभी कानपुर में एक बालिका से 
मिलने का अवसर हुआ । हमने उससे पूछा--“नदी? किसे कहते 
हैं ? उसने मट-से कहा--“नदी मीठे पानी की बह धारा है जो 
पहाड़ से निकलकर समुद्र में गिरती है।?” फिर हमने पूछा--क्या 
तुमने कभी नदी .देखी है १” उसने कहा--नहीं?। वह बालिका 
उसी समय गंगा से स्तान करके आ रही थी, उसे नदी की 
परिभाषा भी याद थी, परंतु वह समझती थी कि उसने नदी 
कभो नहीं देखी | बालकों की अतेक परिभाषाएँ इसी तरह की 
होती हैं| शिक्षक को चाहिए कि पहले बिना 'परिभाषाओं? का 
प्रयोग किए बालक के मन में सामान्य प्रत्ययों? का ज्ञान 
उत्पन्न करे, जब सामान्य ग्रत्ययों? का ज्ञान उत्पन्न हो जाय, 
तब 'परिसाषाओं? का प्रयोग करे । सामान्य प्रत्ययों” को 
उत्पन्न करने का साधन प्रत्ययों' को उत्पन्न करना है | बालक 
को जितना पदार्थ-ज्ञान होगा, उतने ही उसके सामान्य 
प्रत्ययः बढ़ेंगे । सामान्य प्रत्यय”ः पदार्थ को अधिकाधिक 
समभने के लिये ही तो है, परंतु जब तक पदार्थों का 
शुद्ध ज्ञान नहीं होगा तब तक सामान्य प्रत्ययों! का ज्ञान 
कहाँ से हो जायगा। इसीलिये शिक्षक को स्थूल”ः से सूक्ष्म? 
की तरफ़ ( म00॥ 00707७0/७ ४0 505807800 ) जाना 
चाहिए, सूक्ष्म से स्थूल की तरफ़ नहीं । बालक को मिन्न- 
. भिन्न स्थूल पदार्थों का अनेक बार अनुभव कराना चाहिए । 
फ उसका प्रत्यवयानुभवः ( ?070९एपशे. प59९४४०००७ ) 
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जितना विशद्‌ तथा स्पष्ट होगा, उसके सामान्य प्रत्ययः 
( (०0००७४४७ ) भी उतने ही विशद्‌ तथा स्पष्ट होंगे। बालकों 
के सामान्य पत्ययः अस्पष्ट तथा अशुद्ध क्यों होते हैं ? क्योंकि 
उन्हें पदार्थों का ज्ञान बहुत-थोड़ा दिया गया होता है। हो 
सकता है, उन्होंने पदार्थों के निरीक्षण में समता को देखा हो, 
विषमता को न देखा हो | इसलिये “सामान्य श्रत्ययों? के निर्माण 
के लिये यह वहुत अधिक आवश्यक है कि बालक को पदार्थों का 
ज्ञान खूब अच्छी तरह से करा द्विया जाय। अत्यय'-ज्ञान में जो कमी 
रह जायगी, वह उसके सामान्य ग्रत्ययः-ज्ञान में भी आ जायगी | 
शिक्षक के लिये यह समझ लेना बहुत आवश्यक है कि बालक 
के मन सें पहले कौन-से “सामान्य अत्ययों? का ज्ञान होता है, और 
फिर कौन-से, ताकि जिस आयु में जिस तरह के “सामान्य प्रत्ययों? 
का ज्ञान बालक ग्रहण कर सकता है, उस आयु में उन्हीं सामान्य 
प्रत्ययों? को उत्पन्न करने का वह प्रयत्न करे, दूसरों को नहीं । 
यह क्रम इस प्रकार है :-- 

( क ). बचपन में खाने-पीने के पदार्थों की तरफ़ बालक का 
शौक होता है, इसलिये अनाज, सब्जी, फल आदि का ज्ञान 
सबसे प्रथम कराना चाहिए । 

( ख ). जो चीज़ें आम पाई जाती हैं, उनका ज्ञान इनके बाद 
आना चाहिए। जैसे, वृक्त, कुत्ता, बिल्ली, सूये, चाँद, तारा आदि | 

( ग ). इसके बाद उन चीज़ों का ज्ञान कराना चाहिए जो 
कम पाई जाती हैं। जैसे, शेर, हाथी, राजा आदि । 
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( घ ). अंत में, भाववाचक पदार्थों का ज्ञान कराना चाहिए । 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, न्याय, परीक्षा, हरियावल, सफ़ेदी आदि। 
इस आयु में परिभाषा ही सव-कुछ हो जाती है, और विज्ञान 
आदि उच्च कोटि के ग्रन्थों का मनुष्य अच्छी तरह अध्ययन 
कर सकता है । 

२, निर्णय ( बेंप्रव४डा-2०7६ 

धसाम्ान्य प्रत्यय” के उत्पन्न होने के समय हमारे मन में एक 
खास प्रक्रिया होती है, जिसका ल्र्णन हमने नहीं किया। जब 
हम कहते हैं, 'कष्णपट बड़ी उपयोगी चीज़ है”, तब हमारे सन में 
क्‍या प्रक्रिया होती है? हमने सव चीज़ों के मन में दो विभाग 
कर लिए ; उपयोगी तथा अज्ुपयोगी । हमने कृष्णुपट की उपयोगी 
तथा अलुपयोगी दोनों चीजों से तुलना” की, और तुलना करने के 
बाद यह “निश्चय” किया कि ऋृष्णपट में अधिक शुण ऐसे पाए 
जाते हैं, जो उपयोगी चीज़ों में होते हैं, ऐसे नहीं जो अनुपयोगी 
में होते हैं। इसलिये प्रत्येक सामान्य प्रत्यय? में निम्न दो प्रक्रियाएँ 
अवश्य होती हैं :-- 

क. तुलना ( (१070790807 ) 

ख. निश्चय ( [06०४09 ) 

(तुलना? तथा “निश्चय” सामान्य प्रत्ययः ( 0070०0४ ) में 
ही नहीं, शत्ययः ( 2070०/6 ) में भी रहते हैं, और हम हरएक 
'सामान्य ग्त्यय? तथा अत्यय/-ज्ञान के साथ-साथ “निर्णय” भी कर 
रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सामान्य प्रत्यय-ज्ञानः पहले हो, 
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और “निर्णय” बाद में हो । जब हम कहते हैं, यह वृक्ष ऊँचा है, 
तब हम एक “निर्णयात्मक” वाक्य कह रहे होते हैँ। परंतु इस 
“निर्णयात्मक” बाक्य के कहने से पहले हमें ब्क्तष” तथा ऊँचाई? का 
'सामान्य-प्रत्ययः होना चाहिए, तभी हम उक्त निर्णयात्मक वाक्य 
कह सकते हैं। परंतु जब हमें वृक्ष” का सामान्य प्रत्ययः हुआ था, 
तब अनेक वृक्षों को देखकर हमने उनकी तुलना की थी, और इन . 
गुणोंवाली चीज को वृक्ष” कहते हैं, यह निश्चय किया था। 
तुलना? तथा “निश्चय? को दी, निर्णय? कहते हैं। “'निर्णेयः तथा 
सामान्य प्रत्यय” साथ-साथ चलते हैं, प्रत्येक सामान्य प्रत्यय! 
तथा पप्रत्ययः में “निर्णय? अंतर्निहित रहता है। 

निर्णय दो प्रकार का होता है : 'स्वामाविकः ( [7/ए0ं४४७6 ) 
तथा 'सम्रयासः ( 7)0॥0०78/७ )। स्वाभाविक! निर्॑य चे हैं, 
जिनमें हम किसी बात को खुद-ब-खुद जान जाते हैं। आग 
जलाती है, यह 'स्वाभाविक निर्ण॑यः है। “सप्रयास! निर्णय उसे 
कहते हैं जिसमें हमें अपना दिमाग़ लगाना पड़ता है। कुत्ता 
पशु है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ये निर्णय हैं, परंतु 
धसप्रयास निर्णय? हैं। स्वाभाविक निर्णय” बालक पहले-पहल 
स्वयं करने लगता है ; सप्रयास निरणयों? में अधिक अनुभव की 
जरूरत पड़ती है। 

बालक तथा बड़े आदमी के भी अनेक 'निरंय! ( उपत8- 
70608 ) अशुद्ध छोते हैं। इन अशुद्ध निर्णयों के चार कारण 
कहे जाते हैं :-- 
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( क ). प्रत्ययों का स्पष्ट न होना--निणुय! में तुलना? मुख्य 

बात है । 'तुलता? किसको ? प्रत्ययों, अ्रतिमाओं तथा सामान्य- 
प्रत्ययों की । अगर हमारा पभ्रत्यय-ज्ञानः अस्पष्ट है, तो 'निरणंयः 
कैसे स्पष्ट हो सकता है ? इसलिये स्पष्ट “निर्णय! के लिये स्पष्ट 
प्रत्ययों का होना सबसे बड़ी बात है । 
._(ख ). निर्णय में पर्याप्त समय न मिलना--हमारे मन में 
दो बिचार हैं, और हम एकद्स किसी निर्णय पर पहुँच जाते हैं । 
ऐसे निर्णय अधकचरे रहते हैं। वालक किसी बात पर देर तक 
नहीं सोचते, इसलिये उनके निर्णंयों पर भरोसा नहीं किया जा 
सकता । शिक्षकों को चाहिए कि बालकों में देर तक सोचने की 
आदत डालें | इसका यह मतलब भी नहीं कि वे किसी बात को 
सोचते ही रहें । सोचने का मतलब है, किसी निर्णय तक पहुँचने 
के लिये सोचना । 

( ग ). दूसरें के दिमाग़ से सोचना--कई लोग अपने दिमारा 
से नहीं सोचते, उन्हें दूसरा जो कुछ कह दे, बही उनके लिये 
पत्थर की लकीर हो जाता है। कई लोग किताबी बातों के गुलाम 
हो जाते हैं। शिक्षक को बालक के अंदर स्वतंत्र निर्णंय करने की 
शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए । 

( घ). पक्षपात--हमारा जिस बिषय में पक्षपात हो जाता है 
उसमें हम स्वतंत्र विचार करना छोड़ देते हैं। राजनेतिक तथा 
धार्मिक मामलों में पक्षपात के कारण ही हमारे निर्णय एकांगी 
होते हैं। बालकों को पक्षपात-रहित निर्णय करना सिखाना चाहिए। 
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निणंय-शक्ति को परिष्कृत करने के लिये निम्न बातों पर ध्यान 
देना उपयोगी रहता है :-- 

(क ). अक्सर शिक्षक लोग किसी बात को रटवा देते हैं, 
यह उनके लिय आसमान रहता है, परंतु ऐसा न करके बालकों की 
निर्णय-शक्ति के द्वारा किसी वात को सममाना चाहिए । 

(ख ). अक्सर शिक्षक लोग किसी बात के विषय में 
“निर्णय” पहले ही बतला देते हैं, परंतु ऐसा न करके बालक को 
ध्रत्ययों? द्वारा 'साम्रान्य पत्यक्ः का ज्ञान कराना चाहिए, और 
सामान्य प्रत्ययों' की 'तुज्ञनाः तथा “निश्चय? से “निर्णायःज्ञान 
कराना चाहिए । शिक्षा का अभिप्राय यह है कि बालक को सोचने 
की, प्रत्ययों की तुलना करके निर्णय करने की आदत डाली जाय । 
जो शिक्षक वने-बनाए निर्णय बालकों को रटवा देता है, वह 
बालकों से सोचने की प्रक्रिया न कराकर उसे स्वयं करने लगता 
है। जब बालक अपना भोजन स्वयं पचाता है, तो वह अपनी 
विचार-प्रक्रिया क्‍यों न स्वयं करे ? 

( ग॒ ). बालक पुस्तकों की बातों को पढ़कर उनके निणायों को 
मान लेते हैं, उनकी परीक्षा नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए । 
पुस्तकों के निणयों को अनुभव द्वारा परखना चाहिए। 
३, विचार तथा तक ( पफ्ांजातंगड़ ब्यव ०४४०फांग8 ) 

हसने देखा कि अ्रत्ययों! ( 7767८०७७४७ ), अतिमाओं! 
( [7079४68 ) तथा सामान्य पअत्ययों! ( 007०9908 ) का 
निर्माण किस प्रकार होता है। अगली देखने की बात यह है कि 
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इन सामान्य ग्रत्ययों! का मन में संग्रह किस क्रम से होता है । 
इस प्रश्न पर विचार करनेवालों ने दो क्रम बतलाए हैं :--- 

क. मनोवेज्ञानिक ( 728ए0790]027०9)] ) तथा 

ख. ता्किक ( 7,02098) ) ह 

मनोवैज्ञानिक क्रम उसे कहते हैं जिसमें “सामान्य प्रत्ययः- 
ज्ञान बालक के मानसिक विकास के अनुसार होता है, यह 
ज़रूरी नहीं कि वह क्रम तके पर आश्रित सी हो | बालक को 
पहले-पहल अपने घर, अपने गाँव, अपने शहर का ज्ञान होता है, 
संसार का पीछे होता है। यह 'सनोवैज्ञानिक' क्रम है। तार्किक 
क्रम? में तो संसार पहले आता है, उसके बाद देश, फिर आंत, फिर 
शहर और फिर गाँव। पढ़ने में 'मनोदे ज्ञानिक ऋम? को ही सामने 
रखना चाहिए, तार्किक क्रम! को नहीं। बालक को भूगोल पढ़ाना है, 
तो संसार से चलने के बजाय बालक के गाँव से चलना चाहिए, 
क्योंकि बालक को पहले-पहल अपने गाँव का ही ज्ञान होता है। 
धसंसारः के वर्णन से जो लोग भूगोल को पढ़ाना शुरू करते हैं, वे 
धार्किक क्रमः का अनुसरण करते हैं, क्‍योंकि तक की दृष्टि से 
धवंसाए का गाँवः से पहले स्थान है, परंतु वे बालक को कुछ 
पढ़ा नहीं सकते। हमें यह देखना चाहिए कि बालक का मानसिक 
विकास किस क्रम से होता है। इस विकास को सम्मुख रखकर 
पंदाना मनोवैज्ञानिक क्रम' कहता है। शिक्षक का कतंव्य है कि 
इंख क्रम से चलकर बालक के विचारों में ताकिक हंखला उत्पन्न 
करता ज्ञांय । 
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सामान्य प्रत्ययों? का संग्रह “मनोवैज्ञानिक” तथा तार्किकः इन 
दो क्रमों से होता है। सामान्य प्रत्यय” मन में जाकर असंबद्ध रूप 
से नहीं पड़े रहते, उनका आपस में संबंध जुड़ता जाता है। परंतु 
प्रश्न यह है कि इन प्रत्ययों का आपस में संबंध किस प्रकार का 
होता है? स्पीयरमेन ने इस संबंध पर विचार करके दो मुख्य 
संबंधों का निर्धारण किया है:-- 

क, सजाति संबंध ( एंप्र०99 ण॑ 8०]७४०४ ) 

ख. इतरेतर-संबंध ( एलंग्रञं09० ए0 (7078) %700 ) 

'सजाति-संबंध” उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक 
सामान्य प्रत्यय”ः आपस सें निकटता-दूरी, आगे-पीछे, कार्य- 
कारण, न्यून-अधिक आदि संबंधों से जुड़ जाये । “इतरेतर-संबंध? 
उसे कहते हैं जब मन में एक संबंध हो, तो दूसरा खुद-ब-खुद 
उत्पन्न हो जाय। पति कहने से पत्नी का विचार आ जाता है, 
पिता कहने से पुत्रया माता का विचार स्वयं आ जाता है। ये 
सब इतरेतर-संबंधः हैं । 

जब हमारे मन में सामान्य अत्ययों? के संबंध उत्पन्न होने 
लगते हैं, तब हम एक विचार से दूसरे विचार, और दूसरे से 
तीसरे विचार को अपने दिमारा से सोचने लगते हैं। यह प्रक्रिया 
“अनुमानः कहलाती है। तार्किक लोगों ने अनुमान! के दो 
विभाग किए हैं :-- 

( क ), व्याप्तिपूषक अनुमान ( निगमन ) ( 7)60४०४४४७ ) 

( ख ). दृष्टांतपूवक अनुमान ( आगसन ) ( ]90700४४७ ) 
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व्याप्तिपू्वक अनुमान! मनुष्य अपने लिये करता है। बह 
पव॑त में धुआँ देखकर कहता है, जहॉ-जहाँ घुआँ होता है, वहाँ- 
वहाँ आग होती है ; इस पहाड़ पर धुआँ दिखाई दे रहा है, इस- 
लिये बहाँ आग अवश्य है। दृष्टांपपूबषक अनुमान? में पहले 
दूसरे को यह सममाना होता है कि जहाँ-जहाँ घुआँ होता है, वहाँ- 
वहाँ आग अवश्य होती है, तब जाकर वह पर्वत पर धुआँ 
देखकर वहाँ आग होने का अनुमान कर सकता है। परंतु 
उसे यह विश्वास कैसे कराया जाँय कि जहाँ-जहाँ घुआँ होता 
है, वहाँ-बहाँ आग अवश्य होती है ? इसका तरीक़ा यह है कि उसे 
_ दस, बीस, पचास, सौ जगह आग और धुएँ का संबंध दिखा 
दिया जाय | बस, फिर वह पहाड़ पर घुआँ देखकर अपने-आप 
समम जाता है कि वहाँ आग है। इन दोनो अलुमानों को निम्न 
प्रकार से प्रकट किया जा सकता है :-- 


व्याप्तिपूवक अनलुमान_| दृष्टांतपू्वक अनुमान 
क, जहाँ-जहाँ धुआँ होता हे वहाँ- | क, रसोई में छुआँ है, आग भी है | 
वहाँ आग होती है । ख, एंजिन मं घुआँ है, आय भी है । 
ख, इस पहाड़ पर घुआँ है | ग, सिगरेट में धु्थाँ है, आग भी है । 
ध. जहाँ-जहाँ धुआँ हे, वहाँ-वहाँ 

ग, इसलिये पहाड़ पर आग है। आग है । 
डा. पहाड़ पर धुश्राँ है, इसलिये 
आग भी हे । 


ध्याप्तिपूषक अनुमान? तथा “दृष्टांतपूवंक अनुमान! की आपस 
में निम्न तुलना की जा सकती है :-- 
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व्याप्तिपृषंक अनुमान दृष्टांतपू्वक अनुमान 
क, इसमें हम दूसरे के बताए हुए | क. इसमें कई दृष्टांतों को देखकर 
परिणाम से लाभ उठाते हैं । हम रूवयं परिणाम 'निका- 
लते हैं । 
ख्र, इसमें अपने ज्ञान को हम एक | ख. इसमें हमें नया ज्ञान 
नई जगह पर घटाते हैं। मित्रता है । 
ग. इसमें निर्येय पहले ही | ग. इसमें निर्णय बाद को होता 
होता है । हे । 
घ. इसमें हम दूसरे पर आश्रित हैं।। घ, इसमें हम स्वयं अनुसंघान 
प करते हैं । 
छू. यह बड़ों का वरीक़ा हे । हू, यह छोटे बालकों का 
तरीक़ा है । 


शिक्षा व्याप्ति-निर्देश-पूबंकः तथा “दृष्टांत-निर्देश-पूवंक दोनो 
तरह से हो सकती है, परंतु दूसरे को समभ्ाने का सबसे अच्छा 
तरीक़ा यह है कि पहले खूब दृष्टांत दिये जायूँ, फिर उनसे किसी 
नियम का, व्याप्ति का भ्रतिपादन कर दिया जाय, और फिर उस 
व्याप्ति को कई जगह घटाकर दिखा दिया जाय । इस प्रकार उक्त 
दोनो प्रकारों के सम्मिश्रण से जो तरीक़ा निकलता है, बालकों को 
सममाने के लिये वह्‌ बहुत अच्छा समझा गया है। इस वरीक्े 
में पाँच क्रम होते हैं। इन क्रमों का प्रतिपादन हर्बाट ने किया था, 
अतः इन्हें हर्बाट के पाँच क्रमः (+ए७ 5॥0998 0 356:०७॥ ) 
कहद्दा जाता है। कल्पना कीजिए कि हमने बालकों को भूत, 
वर्तमान, भविष्यत्‌ कालों के भेद सममाना है। हमें निम्न पाँच 
क्रमों रा यह बात बालकों को सममानी होगी :--- 
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(क ). तेयारी ( 2/९(097"8४४0०७ )--पहले हमें बालकों के 
“धपू्वर्ती ज्ञान' को उद्बुद्ध करना होगा, क्योंकि उसी के प्रकाश 
में वे नई बात सीख सकते हैं। इसके लिये अनेक ऐसे दृशांत देने 
होंगे जिनसे बालक पहले से परिचित हैं। हम कृष्णपट पर निम्न 
दृष्टांत लिख देते हैं :--- 

१, बह हरद्वार गया। 

, कमला गाना गाती है। 

, शशि कल घर जायगी । « 
, बच्चा रोता है। 

, ललित ने दूध पिया। 

, मेरा भाई बनारस जायगा। 

ये दृष्टांत लिखकर बालकों को कहा जायगा कि उक्त वाक्‍्यों 
में जो-जो क्रियाएँ हैं, उन्हें अपनी कापियों में अलग 
लिख लें । 

(ख). निरीक्षण ( 297889709/7070 )-इसके बाद इन 
क्रियाओं में आपस में जो नवीनता होगी, उसे देखने को उन्हें कहा 
जायगा। 'जायगीः, गया” आदि से वे पहले ही परिचित हैं। 
उन्‍हें “जायगी? से मिलती-जुलती क्रियाओं का अलग संग्रह करने 
को कहा जायगा | इसी प्रकार गया? और “जाता है? से मित्नती 
हुई क्रियाओं का वे अलग संग्रह करेंगे । 

.... (गण ). तुलना (0079०१800 )--अब वे इनकी आपस 
. अं तुलना करेंगे । 'जायगी', 'पीयेगाः? एक तरह की क्रियाएँ हैं ; 


ल्‍ी). #् 056 9 &८,९) 
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“या?, पीया” आदि दूसरी तरह की क्रियाएँ हैं ; “जाता हैः, 
पीता है? आदि तीसरी तरह की क्रियाएँ हैं । 

( घ ), नियम-निर्धारण (0७9०१७)४७४४07)--जउक्त दृष्टांतों 
को देखकर हम यह नियम निकालते हैं कि कई क्रियाएँ ऐसी होती 
हैं जिन्हें हम पहले कर चुके हाते हैं, इन्हें 'भूत-कालिक क्रिया? 
कहते हैँ; कई ऐसी होती हें. जिन्हें हम कर रहे होते हैं, इन्हें 
वरतंमान-कालिक क्रिया? कहते हैं . कई ऐसी होती हैं जिन्हें हमें 
अभी करना होता है, ये 'भविष्नयत्कालिक क्रियाएँ? होती हैं । प्रत्येक 
क्रिया के इसी प्रकार तीन काल होते हैं। इस अवस्था में 'परि- 
भाषा? का प्रयोग होता है। 

( €ः ). ग्रयोग ( &9009.009 )--इसके बाद हम कई 
ऐसी क्रियाएँ लेते हैं जो इन दृष्टांवों में नहीं आईं, और भिन्न-मिन्न 
इृष्टांतीं से जिस नियम का हमने प्रतिपादन किया है, उसका हम 
नवीन दृष्टांतों पर प्रयोग करके दिखलाते हें । 

इस प्रकार इन पाँच क्रमों में तेयारी, निरीक्षण, तुलना तथा 
नियम-निर्धारण तक हमने 'दृष्टांच-पूवक अनुमान! ([एवेपर०४४०४) 
के द्वारा काम लिया है, अयोग में “ ्याप्ति-पूवंक अनुमान? 
( 7०१४०४०४ ) से, और बालक भूत, वर्तेमान तथा भविष्य 
कालों के भेद को अच्छी तरह समझ गया है| अगर हम 
बालक को पहले नियम ही बतला देते, तो वह इस भेद को 
उतना नहीं समझता जितना उसने अब समझा है। छोटे बालकों 
के लिये यही तरीका सर्वोच्तम समझा जाता है। बड़े विद्यार्थियों 
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के लिये पहले नियम बताकर उसका भिन्न-भिन्न दृष्टांतों सें प्रयोग 
अधिक अच्छा रहता है। 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उन सब बातों को सामने रखते 

हुए शिक्षा-विज्ञानियों ने कुछ ऐसे नियमों का प्रतिपादन किया है 
जिनके अनुसार चलने से शिक्षक बालक को अच्छी तरह से 
अपनी बात समझा सकता है। संक्षेप से वे नियम निम्न हैं :-- 

(क), €ुष्टांतों' से व्याप्तिः! की तरफ़ जाना चाहिए। 

( ख ). स्थूल से सूक्ष्म! की तरफ़ जाना चाहिए। 

( ग ). मानसिक क्रम” ( 778ए070]02709) ) को सामने 
रखते हुए 'ताककिकः ( 7,020%) ) क्रम की तरफ़ 
जाना चाहिए। 

( घ ), विशेष” से 'सामान्य? की तरफ़ जाना चाहिए । 

(४), ज्ञात से अज्ञात” की तरफ़ जाना चाहिए। 

( च ). अवयव” से अवयबी? की तरफ़ जाना चाहिए। 

( छ ). 'साधारण' से “विषम? की तरफ़ जाना चाहिए | 

४. भाषा 
* हमारे मन में सामान्य ग्रत्यय” ( (०००७७४७ ) रहते हैं, 
और उन्हीं के द्वारा हमारी संपूर्ण बिचार-परंपरा चलती है। एक- 
एक 'सामान्य प्रत्यय” का हम नाम रख लेते हैं, और इन्हीं नामों 
को “शब्द? कहते हैं। 'शब्द! हमारे मन सें मौजूद सामान्य प्रत्ययों? 
के ही चिह्न हैं। इन्हीं शब्दों के सार्थक-संबंध का नाम भाषा? है। 
: बालक के विकास में धीरे-धीरे बहु अवस्था आ जाती है, जब 
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'सामान्य प्रत्यय” को उत्पन्न करने के लिये पदार्थ को सामने लाने 
की ज़रूरत नहीं होती, 'शब्दः बोल देना ही काफ़ी होता है। 
इसलिये विचार” के लिये 'भाष! एक आवश्यक माध्यम है। 
भाषा? द्वारा हम क्‍या करते हैं ? साषा द्वारा हम सामान्य 
प्रत्ययों” ( 0070०7969 ) का “विश्लेषण” तथा संश्लेपण' 
( 379 ए3 ७70( 57ए११000978 ) करते हें | दमने अपने किसी 
मित्र से कहा कि थालो में आम रक्‍्खा है? | यह वाक्य बोलते 
हुए हमने कया किया ? थात्री? का सामान्य प्रत्यय', आम! का 
'सासान्य प्रत्यय', थाली और आम का आधाराधेय भाव, इन सब 
प्रत्ययों को शब्द-रूप संकेतों द्वारा हमने अपने मित्र तक पहुँचा 
दिया, और उसे थाली तथा आम के विना देखे हुए भी थाली 
में आम रक्‍खे होने का ज्ञान हो गया। हमने विचार की उक्त 
प्रक्रिया में सामान्य प्रत्ययों' का पहले विश्छेषण” किया, फिर एक 
नए ढंग से 'संख्छेषण! कर दिया । जब बालक 'सासान्य प्रत्ययों! 
के संकेतों, अर्थात्‌ शब्दों द्वारा, उनका “विश्लेषण? तथा संग्लेषण? 
करने लगता है, तब हम कहते हैं कि वह भाषा का व्यवहार 
करने लगा है। 'भाषा' के द्वारा सामान्य प्रत्ययों! का “विश्लेषण 
तथा 'संग्छेषण” आसानी से हो जाता है। 

भाषा का विकास वालक में धीरे-धीरे होता है । पहले वह 
अ-इ-ऊ आदि 'स्वए बोलने लगता है। बह रोता है, चिल्लाता 
है, इससे उसके भाषा में काम आनेवाले अंग पुष्ठ होते हैं। बाद 
को रवरों के साथ “व्यंजन भी जुड़ने लगते हैं। बह का, ता, 
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वा बोलने लगता है। आवाज़ निकालने से बालक को आनंद 
मिलता है, इसलिये वह थोंही कुछ-न-कुछ बोलता रहता है, 
इससे उसके बोलनेवाले अंगों का और अधिक बिकास होता है । 
जब कोई बोलता है, तो वह उसका अनुकरण करने लगता है, 
और दो-तीन अच्तरोंबाले शब्द भी बोलने लग जाता है। अभी 
तक उसमें अनुकरण-शक्ति अविकसित होती है, इसलिये शुरू- 
शुरू में उसका अनुकरण भी अशुद्ध ही होता है। वह 'भारूँगा? 
को, अपना छोटा-सा हाथ उठाकर, माँगा? बोलता है। इन 
शब्दों और वाक्यों को बोलने में भी वह मन-ही-मन अपने 
'सामान्य प्रत्ययों? का विश्लेषण' तथा संख्छेषणः कर रहा होता 
है ।जिन बालकों के कंठ आदि में कोई दोप होता है, वे शुद्ध 
उच्चारण नहीं कर सकते | जिन बालकों को सामान्य शत्ययों! 
का ज्ञान ठीक नहीं होता, उनमें भी भाषा का विकास नहीं हो 
पाता । बालकों में भाषा के विकास के लिये भी आवश्यक हैं कि 
उन्हें शुद्ध अत्ययों' के आधार पर “सामान्य ग्रत्ययों' का विशद्‌ 
तथा स्पष्ट ज्ञान कराया जाय । 
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'सीखना' तथा आदत' 


. पिछले अध्यायों में जो कुछ लिखा जा चुका है, उससे 
सीखने? पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । फिर भी, शिक्षा-मनोविज्ञान 
की पुस्तक में सीखने! पर प्रथक्‌ विवेचन करना ही उचित है। 
शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे बह मनुष्य की आदत 
का हिस्सा बन जाय, इसलिये इस अध्याय सें हम सीखने? 
( [,€ह778 ) तथा आदत” ( प्र७096 ) दोनो पर 
विचार करेंगे। 
१. सीखना 

प्राणी अपने को किसी स्थिति! ( 80790809 ) में पाकर 
कोई-न-कोई “प्रतिक्रिया? ( ऐै८०७००७७४९ ) करता है। कुत्ता सूखा 
है, हमारे हाथ में रोटी है, वह रोटी पर लपक पड़ता है । भूखे होने 
की “स्थिति? में कुत्ते की यह अतिक्रिया? है। परंतु यह म्तिक्रिया 
प्राकृतिक' ( [780/700०6 ) है, सीखी हुई नहीं | बालक के 
सम्मुख कोई बैठा मिठाई खा रहा है, वह उसके आगे हाथ 
बढ़ा देता है। यह भी आकृतिक व्यवहार ( [73४00॥78 
900&४7077 ) है, इसे भी सीखना नहीं पड़ता। तो फिर, 
सीखना क्‍या है ? कल्पना कीजिए कि हमारे हाथ में मिठाई है, 
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वालक उसे छीनने का पयह्न करता है, हम उसे कहते हैं, माँगोगे 
तो मिलेगी, छीनने से नहीं मिलेगी । अब वालक मिठाई छीनने के 
बजाय माँगता है । इस अबस्था में हम कह सकते हैं कि वह एक 
बात सीख गया है | 

एक स्थिति में वालक स्वभाव से जो प्रतिक्रिया करता 
है, बह प्राकृतिक प्रतिक्रिया? । 77907007७ 089007088 ) 
है। परंतु हो सकता है कि प्राकृतिक प्रतिक्रिया” सामाजिक 
दृष्टि से अनुचित हो। इसलिये प्राकृतिक' की जगह, उसी को 
आधार बनाकर, हम “उचित प्रतिक्रिया ( 4 007"0[079/8 
०७७००:७ ) बालक को सिखा देते हैं। 'आकृतिक शक्तियों? 
( [780४70०॥७ ) को आधार बनाकर नई-नई बातें बालकों को 
केसे सिखाई जा सकती हैं, इसका विस्तृत विवेचन हम प्राकृतिक 
शक्तियों? के प्रकरण में कर चुके हैं । 

'डचित प्रतिक्रिया” अनेक संभावित प्रतिक्रियाओं में से एक 
होती है । बालक मिठाई को सामने देखकर कई प्रकार की प्रति- 
क्रियाएँ कर सकता है । छीन सकता है, माँग सकता है, चुरा 
सकता है, इंतिज्ञार कर सकता है। इनसें से माँगकर लेने या 
इंतिज़ार करने को ही हम उचित कहते हैं, 'दूसरों को अनुचित । 
अनेक संभावित प्रतिक्रियाओं में से एक का चुन लेना ही 
सीखना? कहाता है।हम किसी एक प्रतिक्रिया को चुनते हें, 
दूसरी को नहीं , इसमें क्या नियम काम करता है ? मिठाई को 
माँगकर लेने से सफलता भ्राप्त होती है, छीनने से नहीं होती, इस 
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लिये बालक किसी वस्तु को माँगकर लेना सीख जाता है। इस 
दृष्टि से उचित प्रतिक्रिया” को सीखने का सबसे अच्छा नियम 
वही समझा जायगा जिससे सफलता प्राप्त हो। किसी बात को 
सीखने में मुख्य तौर से चार नियम कहे जाते हैं :-- 

क, किसी काम को करके सीखना 

ख, दूसरे को करते देखकर सीखना 

ग. सूरझ से सीखना 

घ. संबद्ध-सहज-क्रिया' से सीखना 

अब हम इन चारो पर कुछ विचार करेंगे :-- 

( क ). किसी काम को करके सीखना ( ],७७०४72 7ए 
7)07४2 ) सीखने का बहुत सहल तथा व्यापक तरीका है। 
थॉनडाइक ने इसे “करना, असफल होना, और फिर करने के 
तरीक्रे! ( !,69777728 0ए परफवछो 270 707 ॥७४॥०व० ) 
का नाम दिया है। हम वाईसिकल चलाना सीखते हैं। केसे ? 
हम बार-बार कोशिश करते हैं, बार-बार असफल होते हैं, और 
अंत में हम बाईसिकल चलाना सीख जाते हैं । 

इस तरीके को थॉनंडाइक ने तीन भागों में बाँटा है। वे तीन 
भाग ये हैं-- 

(१ ). परिणाम का नियम (,87ए ०ए श#6७ )-- 
खगर किसी स्थिति? ( 87078&007 ) में हम ऐसी “प्रतिक्रिया? 
( 8०90०7/७ ) करते हैं. जिससे हमें संतोष (898/80807) 
हुआ है, तो फिर बेसी ही “स्थिति? उत्पन्न होने पर हम बेसी ही 
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अतिक्रिया? पहले की अपेक्षा अधिक आसानी से करेंगे। इसके 
विपरीत, अगर किसी स्थिति? में हम ऐसी “्रतिक्रियाः? करते हैं 
जिससे हमें “असंतोष” ( &77707७&7०७ ) हुआ है, तो फिर 
वैसी ही “स्थिति? उत्पन्न होने पर हम बसी 'अतिक्रिया? नहीं करेंगे 
सीखना! किसी बात से संतोष” अथवा असंतोष” पर ही 
बहुत-कुछ निर्भर है। पशुओं में प्राकृतिक इच्छा के पूरा हो जाने 
से संतोष होता है, उसके पूरान होने से असंतोप होता है। 
मनुष्य में इनास, दंड, प्रशंसा, निंदा आदि अनेक बातों से संतोष 
या असंतोष होता है। 
'परिणाम के नियम? पर कई परीक्षण किए गए हैं। एक मूल- 
सुलैय्यों बनाकर उसमें कहीं भोजन रखकर चूहे को छोड़ दिया 
जाता है। पहले तो चूहा भूलमुलेय्याँ में इधर-उघर मटकता है, 
भोजन के लिये जिन रास्तों पर जाने की ज़रूरत नहीं, उन पर भी 
जाता है। जब एक बार वह भोजन को दूँढ़ लेता है, तब फिर उसे 
उसके बाहर लाकर छोड़ दिया जाता है। इस बार भी वह भोजन 
तक पहुँचने के लिये कई ग्रलतियाँ करता है, परंतु पहले से कम । 
धीरे-धीरे ऐसी अवस्था आ पहुँचती है, जब हम उसे भूलमुलैय्याँ 
के दरवाज़े पर छोड़ते हैं, और वह सीधा, बिना किसी ग़लत रास्ते 
पर गए, जहाँ भोजन रक्‍्खा होता है वहाँ पहुँच जाता है| इसी 
प्रकार के परीक्षण बालकों तथा युवाओं पर किए गए हैं, और 
. बह परिणाम निकाला गया है कि मस्तिष्क की रचना ही इस 
.. अक्ॉर की है कि किसी काम को करने में जिस बात से इसें 
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संतोष होता है वह खुद-ब-खुद सीखों जाती है, जिससे असंतोष 
होता है, बह भूल जाती है। चूहों, बच्चों तथा युवकों पर भूल- 
भुलेय्यों के परीक्षण किए गए, और उनसे जो परिणाम निकला, 
वह निम्न लिखित था-- 


बार चूहों की गलतियाँ. बच्चों की युवकों की 
१ लो बार रे ३२ ३० 
श्री ,, 4 ६ १६ 
शेरो ३० *5 हा] 4 
४3थी ,, २२ ११ २ 
र वीं ,, ११ & कर 
६डी ,; य १३ ४ 
छ्चीं 9) € दर रे 
८वीं ,, ४ & २ 
ध्वीं ,, है 4 3 
६०वयीं ,, दे न । 
११ वयाँ ,, 5; १ ० 


(२ ). अभ्यास का नियम ( ॥,8७9 ० आऑर०7089 )-- 
अन्य बातों के समान रहने पर, “स्थिति? के साथ जो अतिक्रियाः 
हमने जोड़ी है. उसका अभ्यास किया जायगा, तो वह हृढ़ दोती 
जायगी, अभ्यास न किया जायगा, तो वह शिथिल हो जायगी। 
सीखने के विषय में थॉर्नडाइक का यह दूसरा नियम है । 

(३ ). तत्परता का नियम ( ॥,99ए ०0 १७७०४7888 )-- 
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हम किसी काम को करने के लिये किसी समय तत्पर होते हैं, 
किसी समय नहों। जब हम किसी काम को करने के लिये 
तैयार होते हैं, तब उसे करने से संतोष मिलता है, जब तेयार 
नहीं होते, तब असंतोष होता है। भूख लगी हो, भोजन मिल 
जाय, तो संतोष होता है; भूख न लगी हो, और कोई खाने को 
कहता जाय, तो मुँकलाहट होती है। शिक्षक को चाहिए कि शिक्षा 
देते हुए बालक की तत्परता का खयाल रकखे | अगर बालक 
तत्पर नहीं है, तो उसे तत्पर करब्ले | बिना तैयार किए बालक 
को शिक्षा दी जायगी, तो वह उसे बिना भूख लगे दूध देने 
की तरह उगल देगा, ग्रहण नहीं करेगा। थॉनेंडाइक का सीखने 
के विपय में यह तीसरा नियम है | 
( ख ). सीखना किसी काम को करके ही होता हो, दूसरी 
तरह से न होता हो, यह बात नहों है। दूसरे को करते हुए 
देखकर भी बहुत-से काम सीखे जाते हैं । इसे अनुकरण से 
सीखना? ( 7,९७7४ ४०९४ 0ए १॥070%6807 ) कहते हें । पशु 
अनुकरण से बहुत कम सीखते हैं। दो बिल्लेयों को लेकर परीक्षण 
किया गया। भूलझुलेय्याँ के सब रास्ते एक बिल्ली ने 'सीख लिए 
थे, दूसरी ने नहीं। जिसने सब सीख रक्खा था, उसे कई बार 
दूसरी के सामने उसमें से शुज्ञागा गया, परंतु दूसरी विज्ञी 
ने रत्ती-भर नहीं सीखा | बंदर पर जो परीक्षण किए गए उनका 
. भी यही परिणास निकला। बनसानुस पर किए गए, परीक्षणों 
, /खे पता लगा कि बह अनुकरण से कई बातें सीख जाता है। 
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मनुष्य में पशुओं से यह बड़ी भारी विशेषता है कि वह अनुकरण 
से सीखता है। हमारे ज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा अनुकरण पर 
आश्रित है । 

( ग ). कई बातें करके नहीं सीखी जातीं, दूसरे को देखकर 
भी नहीं सीखी जातीं, अपने-आप, बिना बताए आ जाती हैं, 
इसे सुझ से सीखना! ( [,89709098 ४एए एह्ां26 ) कहते 
हैं। एक चर्पांकी के सामने संदूक़ में केला रखकर संदूक़॒ को 
बाहर से बंद कर दिया गया संदूक़ के बाहर एक बटन लगा था 
जिसे दबाने से वह खुल जाता था। चपांकी ने बिना सिखाए 
एकद्म बटन को दबाया, और संदृक़ का दरवाज़ा खुल गया। 
अब एक और बटन भी लगा दिया, और पहले को हटाया नहीं 
गया। चपांक्री ने पहले बटन को दबाया, दरवाज़ा नहीं खुला, 
परंतु दूसरे बटन को भी दबाने के बजाय वह पहले को ही 
दबाता रहा । कुछ देर बाद उसका ध्यान दूसरे बटन की तरफ 
गया, और उसने उस बटन को दवाया। परंतु इस बार पहला 
बटन बंद था, इसलिये अब की बार फिर दरवाजा नहीं खुला । 
दोनों बटनों को एकसाथ दबाने का खयाल उसे नहीं सूमा। 
कई चपांकी ऐसे पाए गए हैं. जिन्हें बहुत अधिक सूझ जाता है। 
एक चपांकी को पिंजड़े में बंद करके बाहर कुछ दूरी पर एक 
केला रख दिया गया। उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता था। 
पास दो बाँस की छड़ियाँ रख दी गईं, परंतु दोनो इतनी छोटी 
थीं कि जब तक एक दूसरी में फँसाई न जातीं, वे केले तक नहीं 
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पहुँच सकती थीं। बह देर तक एक-एक छड़ी को उठाकर केला 
खींचने की कोशिश करता रहा, परंतु अंत में उसने एकद्म एक को 
दूसरी के साथ जोड़ दिया, और उससे केला खींच लिया। पहले 
बह करके, असफल होकर, फिर सीखने! के उपाय ( 7+७] 
870 770७ (७४४०१ ) का आश्रय ले रहा था, अब उसे 
एकदम नई बात सूम गई थी | बालकों में भी सूक से कई बातें 
सीखी जाती हैं। उनके सामने एक-एक बात नहीं, सारी-की- 
सारी परिस्थिति आ जाती है, और वे ठीक नतीजे पर स्वयं 
पहुँच जाते हें.। 

(घ ). बहुत-सी बातें 'संवद्ध-सहज-क्रिया? (0054:00४७वपं 
8०॥०5 ) से सीखी जाती हैं। पवलब के परीक्षणों का हम 
तृतीय अध्याय में वर्ण कर आए हैं। भोजन देखकर कुत्ते के 
मुख में पानी आ जाना स्वाभाविक है, परंतु घंटी सुनकर उसके 

झुख में पानी आ जाना संबद्ध-सहज-क्रियाः ( 007व807७प 
०॥85 ) का परिणाम है। हमारे ज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा 
. 'संबद़-सहज-फ्रिया? के सिद्धांत ढरा समझा जा सकता है। हम 
किन्हीं चीज़ों से डरते हैं, किन्हीं के प्रति हमें घृणा है, किन्हीं के 
प्रति हमारा ख़ास पकार का खिंचाव है। इन सबका कोई विशेष 
कारण नहीं होता । किसी दूसरी चीज़ के प्रति डर, घृणा आदि 
इस चीज़ से संबद्ध हो जाती हैं। खरगोश से कौन डरता है? परंतु 
वाटसन तथा रेनर ने बच्चे के साथ खरगोश का परीक्षण किया। 
.. पहले खरणोश बच्चे के सामने लाया जाता था, वह उससे नहीं 
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डरता था, परंतु पीछे जब-जब खरगोश उसके सामने लाते थे, 
तब-तब जोर की आवाज़ की जाती थी, बच्चा चौंक जाता था। 
' दो-तीन बार के परीक्षणों के बाद बच्चा खरगोश से डरने लगा, 
आवाज़ से चोंकने का खरगोश से संबंध जुड़ गया । 

विचारकों में परस्पर इस बात पर विवाद है कि अस्ल में 
सीखना? किस प्रकार होता है ? थॉनंडाइक कहता है कि खुद 
करके, असफल होकर, फिर करने से ही कोई बात सीखी जाती 
है; कई अनुकरण पर बल देते हैं ; कई निरीक्षण पर ; पवलव, 
बाटसन आदि “संबद्ध-सहज-क्रिया! को ही सीखने में एकमात्र 
प्रक्रिया मानते हैं। परंतु, अस्ल में, सीखने में ये सब भ्रक्रियाएँ 
होती हैं; किसी एक को ही अंतिम नहीं कहा जा सकता । 

सीखने में एक बात ध्यान देने की है। जब हम किसी बात 
को सोखते हैं तब अवयवों से सीखते हैं। कल्पना कीजिए, आप 
तार देना सीखने लगे । शुरू-शुरू में आप एक-एक अक्षर, एक- 
एक अवयव को पढ़ते हैं। परंतु परीक्षणों से पता लगा है कि आगे 
चलकर तार भेजने में एक-एक अच्चर हमारे सम्मुख नहीं होता, 
पूरे-पूरे शब्द होते हैं, और इससे भी आगे चलकर हमारे सम्मुख 
शब्द-समूह होते हैं। पहले अक्षरों के अलग-अलग हिज्जों की आदत 
पड़ती है, फिर शब्दों की आदत पड़ती है, और बाद को कई इकट्ठ 
शब्दों की आदत पड़ जाती है| पहले अवयव से हम शुरू करते 
हैं, परंतु आगे चलकर अवयव-समूह ( ?80097708 ) से हम काम 
करते हैं। टाइप करना सीखने में भी यही प्रक्रिया होती है । 
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टाइप करनेवाला उँगली चलाता हुआ पहले अलग-अलग अक्षर 
को अपने सामने रखता है, बाद को वह शब्द पढ़ता जाता है, और 
टाइप करता जाता है। इससे भी आगे चलकर उसका मन दो-तीन 
शब्द आगे होता है, और डँगलियाँ दो-तीन शब्द पीछे होती हें। 
हंमारे मन में पहले अवयव विश्लिष्ट रूप में थे, अब कई 
अवयवों के मिलकर बड़े-बड़े अवयव बन जाते हैं। सीखने की 
प्रत्येक प्रक्रिया में यह बात अवश्य होती है । 
२, आदत ( पछबं०६ ) 

“आदत” सीखने का ही एक रूप है, परंतु दोनो को एक ही 
नहीं कहा जा सकता । जब हम किसी बात को सीखना शुरू करते 
हैं तब हमें सारा ध्यान उधर लगाना पड़ता है; जब हमें उसकी 
आदत पड़ जाती है तब बिना ध्यान दिए हम उस काम को 
करने लगते हैं । आदत एक प्रकार की 'सहज-क्रिया? हो जाती 
है। “आदत” ( 95098 ) और आकृततिक व्यवहार! ( ]798070- 
धंप० 300990०४० ) दोनो में हम सहज-क्रिया की तरह 
व्यवहार करते हैं, परंतु आदत अर्जित सहज-क्रिया? (७ ०००४४ 
0७१७७ &०४०7३ ) और प्राकृतिक व्यवहार स्वाभाविक 
सहज-क्रिया? ( [77909 ७65 <3८४६07 ) है। “आदत? तथां 
'ुद्धि? में संबंध यह है कि जिस काम की हमें आदत पड़ जाती 
है, उसे हम सोचते नहीं हैं, करते जाते हैं ; बुद्धिपू्वक काये में 
सोचने की जरूरत पड़ती है। “आदत” एक यांत्रिक प्रक्रिया है, 
और जीवन में हमारे समय की बहुत बचत कर देती है। अगर 
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कपड़े पहनने, चलने, बाईसिकल चलाने आदि में हमें सोचना 
पड़ता, तो जोबन दूभर हो जाता '। हम बाईसिकल भी चलाते 
जाते हैं, और बात-चीत भो करते जाते हैं, यह आदत? के ही 
कारण है। 

* जब भी हम कोई नई बात सीखते हैं, तभी मस्तिष्क में कुछ- 
न-कुछ परिवतेन होता है, यह हम पहले कह चुके हैं । अगर 
बार-बार उस बात को दोहराया जाय, तो मस्तिष्क पर गहरे 
संस्कार पड़ जाते हैं। कमीकमी इकला संस्कार भी ऐसा प्रबत् 
होता है कि मस्तिष्क में स्थिर हो जाता है। मस्तिष्क की रचना 
लुचलुची है, और इसलिये इसमें संस्कार संचित रहते हैँ. । जब 
किसी एक मार्ग से लगातार संस्कार पड़ते हैँ, तब वे ही आदत? 
का रूप धारण कर लेते हैं, और हमें इन संस्कारों द्वारा किए 
जानेवाले कामों में ध्यान नहीं देना पड़ता। पाँव को जूते की 
आदत पड़ जाती है, जूता बदल गया हो, तो शरीर ही कह देता 
है कि यह मेरा नहीं है। भौतिक पदार्थों में भी आदत का यह 
नियम काम करता दिखाई देता है। अगर किसी पुस्तक का एक 
ही पृष्ठ बार-बार खोला जाय, तो फिर वही आप-से-आप खुलने 
लगता है। आदतें अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी। अच्छी 
आदतों के डालने तथा बुरी को छोड़ने के विषय में जेम्स ने 
कुछ महत्त्व-पूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया है । वे निम्न हैं :-- 

( क ). जब किसी नई आदत को डालना हो, या पुरानी को 
छोड़ना हो, तो उसका प्रारंभ बड़ी प्रबलतता तथा दृढ़ निश्चय से 
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करो, उसमें मन की संपूर्ण संकल्प-शक्ति लगा दो | फिर उस 
संकल्प को सफल बनाने सें जितने उपायों का अवलंबन कर 
सको, करो । अगर कोई बुराई न प्रतीत हो, तो बेशक सबके 
सामने प्रतिज्ञा कर लो ताकि फिर उसे तोड़ते हुए तुम्हें लज्ञा 
प्रतीत हो । न्‍ 
(ख ). जब तक कोई नई आदत पूरी तरह से न पड़ जाय, 
और पुरानी छूट न जाय, तब तक उससें अपवाद मत होने दो । 
युद्ध में छोटी-ली भी विजय आगे आनेवाली बड़ी विजयों में 
सहायक होती है ; छोटी-सी भी पराजय पराजयों की तरफ़ ले 
जाती है । शुरू-शुरू में ढील नहीं डालनी चाहिए | 'एक बार और 
कर लें, फिर न करेंगे?, यही विचार संकल्प-शक्ति का शत्रु है । 
(ग ). जो इरादा करो, उसे पहला मौक़ा मिलते ही पूरा 
करो | जो लोग केवल इरादे करते रहते हैं, वे संकल्प-शक्ति को 
और अधिक कमजोर बना लेते हैं। अवसर मिलने पर जो 
उसका लाभ नहीं उठाता, वह आगे चलकर उस अवसर के लिये 
तरसता है, और अवसर हाथ नहीं आता । क्‍ 
(घ ). बच्चों को कोर उपदेश देते रहने से काम नहीं चलता, 
उन्हें जिस बात का हम उपदेश देते हैं, उसकी जगह काम कराना 
सबसे अच्छा है। शिक्षक बच्चों से जो कुछ कराना चाहता है, 
उसे वह काम स्वयं करके भी दिखाना चाहिए ताकि बालक 
अनुंकरंण द्वारा उसे सीखकर अपनी आदत बना ले। 'सुलेख 
लिंखो?---यह उपदेश इतना कारगर नहीं हो सकता जितना सुलेख 
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लिखवाना, और इसके साथ खुद अच्छा लेख लिखकर 
दिखिलाना । 

( डः ), जो आदत डालनी हो, उसका कुछ-न-कुछ अभ्यास 
आवश्यकता न पड़ने पर भी करते रहो | इस प्रकार का अभ्यास 
बोमा कराने के समान है। जो व्यक्ति अपने घर का बीमा करा 
लेता है, उसे कुछ-न-कुछ देना पड़ता है।हो सकता है, उसे 
आयु-भर देते ही रहना पड़े। परंतु अगर दुर्भाग्य-वश कभी 
उसके मकान को आग लग जाय, तो उसे पछताना नहीं पड़ता, 
उसका सारा रुपया वसूल हो जाता है | इसी प्रकार प्रतिदिन 
करे व्यवहार में धीरता, बीरता, त्याग आदि गुणों के इस्तेमाल से 
इनकों आदत पढ़ जाती है, और मौक़े पर ये काम देते हैं। जो 
आदमो तेरना सीख गया, उसे कभी तैरना काम दे सकता है, जो 
लाठी चलाना सीख गया, वह कभो दुश्मनों से घिरने पर अपनी 
जान बचा सकता है । 

बुरी आदतों को छोड़ने के विषय में डनलप महोदय ने कुछ 
ऐसे परीक्षण किए हैं जिनसे विचित्र परिणाम निकलता है। 
समझा तो यह जाता है कि बुरी आदत को जितना दोहराया 
जायगा, उतनी ही वह हृढ़ होती जायगी। डनलप महोदय का 
कथन है कि बुरी आदत तभी तक रहती है जबतक हमें इस 
बात का खयाल नहीं होता कि यह बुरी है, जबतक हम उसे 
अच्छी ही समझते रहते हैं। जिस क्षश हमें उसके बुरे होने का 
ज्ञान हो जाता है, तभी से हमें उससे असंतोष? (&79700979/006) 
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महोदय को टाइप करते हुए “7'0७' के स्थान पर “06७' टाइप 
करने की आदत पड़ गईं थी ! इसे दूर करने के लिये उन्होंने ध्यान- 
पूबक सैकड़ों बार '/६०' टाइप किया, और इस ध्यान से किया 
कि यह अशुद्ध है । आगे से जब भी वह ५॥०' टाइप करते थे, तो 
ठीक टाइप होता था, ग़लत नहीं | एक आदमी तुतलाकर बोलता 
था । उससे कहा गया कि वह जान-बूमकर तुतलाने का अनुकरण 
करे | जब वह जान-बूमकर तुतलाता थी, तब उसे तुतलाने में प्रयास 
करना पड़ता था, और उसके ध्यान में यह होता था कि यह ठीक 
तौर से बोलना नहीं है। इस परीक्षण से उसका बोलना ठीक 
हो गया | इस विषय में अधिक परीक्षण नहीं किए गए, परंतु इस 
प्रकार के परीक्षणों से कई मनोरंजक परिणाम निकल सकते हें, 
ऐसा अवश्य प्रतीत होता है । 

यह जानने के लिये कि नई बात सीखने! अथवा आदत” पड़ने 
की क्या रफ़्तार होती है, टाइप आदि सीखने पर कई परीक्षण 
किए गए हैं, जिनसे निम्न परिणाम निकले हैं-- 

( क ). नई बात एक ही रफ़्तार से नहीं सीखी जाती | शुरू- 
' शुरू में नई बात सीखने की रफ़्तार काफ़ी तेज्ञ होती है, उसके 
बाद धीमी पड़ जाती है। प्रारंभ में अभ्यास से, बार-बार करने से, 
आदत बढ़ती है, अतः शिक्षक को बार-बार के अभ्यास द्वारा नई 
आदत के डालने का प्रयन्न करना चाहिए | टाइप आदि सीखने में 
शुरूशुरू में काफ़ी तेज़ी होती है, बाद को गति रुक जाती है। 
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( ख ), एक हृद्‌ तक उन्नति करने के बाद मनुष्य रुक जाता 
है। इस हद को 'शिक्षण की समस्थलीः (798%० ० 
],6०/772 ) कहते हैं। जिस प्रकार पहाड़ पर चढ़ते हुए कहीं- 
कहीं समस्थली आ जाती है, इसी प्रकार सीखने की तरफ़ उन्नति 
करते-करते समस्थली आ जाती है, जिससे आगे बढ़ना बालकों 
के लिये कठिन हो जाता है। कई बालक इस हद से आगे नहीं 
बढ़ सकते, कई बढ़ सकते हैँ, परंतु इसके लिये शिक्षक को 
उत्तेजना देने के अन्य उपाय्में को सोचना पड़ता है । 


पंचदश अध्याय 
बुद्धि-परीक्षा 


१, बुद्धि! तथा विद्या! में भेद 

प्राचीन काल में बुद्धि ( शराड़वे०क ) तथा विद्या 
( [२००७४०१४०७ ) को एक समझा जाता था। जिसमें जितनी 
अधिक विद्या होती थी, जो जितना अधिक पढ़ा होता था, वह 
उतना ही अधिक वुद्धिमान्‌ समझा जाता था। परंतु आजकल ऐसा 
नहीं माना जाता। विद्या? पढ़ाने-लिखाने से आती है, बुद्धि? बालक 
में पहले से मौजूद होती है; “विद्या? परिस्थिति का परिणाम है, 
'ुद्धि? वंशानुसंक्रमण के द्वारा प्राप्त होती है; हो सकता है कि 
एक व्यक्ति विद्वान! हो, परंतु बुद्धिमाव! न हो ; इसी प्रकार 
यह भी हो सकता है कि एक व्यक्ति बुद्धिमान? हो, परंतु 
विद्वान न हो ; विद्या? बाहर से ग्राप्त होती है, “बुद्धि? मनुष्य का 
आभ्यंतर गुण है; बहुत-सी बातें जान लेना विद्या है, परंतु 
उनका इस्तेमाल कर सकता, उन्हें जीवन सें उपयोगी बना 
सकना बुढ़िः है । 

जीवन में “विद्या” तथा बुद्धिः दोनो की उपयोगिता है, परंतु 
'बुद्धि! विद्या की अपेक्षा भी अधिक उपयोगी है। बुद्धि! क्‍या 
है ! बुद्धि मनुष्य की एक स्वाभाविक शक्ति का नाम है जिसे 
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वह जन्म से ही अपने साथ लाता है। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति नवीन 
परिस्थिति में घबराता नहीं, मट-से अपने को उसके अनुकूल 
बना लेता है; वह मानसिक कार्यों को मूर्ख व्यक्ति की अपेक्षा 
अधिक आसानी से कर सकता है; किन्हीं पदार्थों की तुलना, 
उनके वर्गीकरण, उनके विषय में विचार करने में उसे कठिनाई 
नहीं होती ; वह किसी बात को जल्दी सीख जाता है, और उसे 
देर तक अपने दिमारा में रख सकता है। “बुद्धि? के इस लक्षण से 
स्पष्ट है कि शिक्षा की दृष्टिसे इस शक्ति की कितनी उपयोगिता 
है। इसीलिये, देर से बुद्धि! को परखने के अनेक उद्योग होते 
रहे हैं | इस विषय में आगे बढ़ने से पहले यह देख लेना 
आवश्यक है कि वे उद्योग क्‍या रहे हैं । 
२. ुद्धि-परीक्षा' का इतिहास 

जैसा अभी कहा गया, शुरू-शुरू में, बुद्धि तथा “विद्या में 
भेद नहीं समझा जाता था । प्रचलित परीक्षा-प्रणाली से ही उस 
समय “विद्या? को मापा जाता था, और “विद्या? के मापने को 
ही बुद्धि का मापना समझा जाता था। धीरे-धीरे यह भाव 
उत्पन्न हुआ कि प्रचलित परीक्षा-प्रणाली से तो (विद्या? मापी जा 
सकती है, पुस्तक को कितना घोट लिया है, यह मापा जा सकता 
है, इससे बुद्धि! को नहीं मापा जा सकता। इस विचार के 
उत्पन्न होने के साथ-साथ “विद्या? को मापकर बुद्धि? के पता 
लगाने के अ्रयन्न को छोड़ दिया गया, और “बुद्धि” को मापने के 
अन्य उपायों का अवलंबन किया जाने लगा | 
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( के ). १७७४-७८ में लेबेटर ने मुखाकृति-विज्ञान ( ?%५ 
2027070ए ) पर एक पुस्तक प्रकाशित की जिससे बतलाया 
गया था कि चेहरे को देखकर किसी व्यक्ति की बुद्धि का पता 
लगाया जा सकता है| नाक लंबी हो, तो एक बात सूचित होती 
है, चपटी हो, तो दूसरी । बड़े-बड़े कानों से एक बात सूचित होती 
है, छोटे कानों से दूसरी । इस प्रकार लेबेटर तथा उसके 
अनुयायियों ने मुख की भिन्न-भिन्न आक्रतियों से बुद्धि की परीक्षा 
करने का प्रयत्न किया जिसे अब प्रामारिक नहीं माना जाता । 

(ख ). अठारहवीं शताब्दी के अंत में गाल ( १७४८-१८२८ ) 
तथा स्पुरज्हीम ने मस्तिष्क के उमरार तथा दबाव के आधार पर 
बुद्धि-परीक्षा करने का ग्रयत्ञ किया। स्पुरज्हीम का कथन था 
कि कोई ख़ास शक्ति बढ़ी हुई हो, तो मस्तिष्क का एक खास 
हिस्सा उभर जाता है; वह हिस्सा दबा हो, तो मनुष्य में उस 
शक्ति की कमी होती है | इन सिद्धांतों को आधार बनाकर 
“कपाल-रचना-विज्ञानः ( 7॥४७०००४४ ) की नींव रक्‍्खी गई, 
परंतु इसे भी अब आमाणिक नहीं माना जाता | 

(ग ). उन्नीसवीं शताब्दी के अंत सें लॉब्ोसो ने अनेक 
अपराधियों के सिर, नाक, कान आदि का अध्ययन करके इस 
बात पर ज़ोर दिया कि अपराधियों के सिर आदि की बनावट 
दूसरों से भिन्न होती है, अतः इसके आधार पर बुद्धि की परीक्षा 
भत्षी प्रकार की जा सकती है। बट तथा पीयरसन ने इस सिद्धांत 
का खंडन किया, और अब इस सिद्धांत को कोई नहीं मानता | 


पंचदश अध्याय ३१७ 


३, बिनेद-साइमन परीक्षा-अणाली 

बुद्धि? को मापने के उक्त उद्योगों के बाद आजकल बीसवीं 
सदी में जो उद्योग किए गए उनमें से मुख्य बिनेट-साइमन 
परीज्षा-पणाली है। बिनेट फ्रांस का रहनेवाला मनोविज्ञान का 
पंडित था। फ़ांस की पाठशालाओं के ग्बंधकर्ताओं ने उससे 
ऐसे बालकों का पता लगाने में सहायता चाही जो बुद्धि की 
दृष्टि से हीन कह्ढे जा सकते थे, और दूसरे बालकों के साथ किसी 
प्रकार भी नहीं चल सकते, थे, ताकि उन्हें तेज्ञ लड़कों से अलग 
करके प्रथक्‌ स्कूलों में भर्ती किया जाय। साइसमन भी फ़ांस का 
मनोवैज्ञानिक पंडित था, और उसने इन परीक्षणों में सहायता 
दी थी। बिनेट तथा साइमन ने अनेक परीक्षणों के बाद एक 
परीक्षा-प्रणाल्षी निर्धारित की जो 'बिनेट-साइमन परीक्षा-प्रणाली? 
के नाम से प्रसिद्ध है। इन लोगों ने १६११ में ५४ प्रश्न तैयार किए, 
जिनके आधार पर बालकों की बुद्धि की परीक्षा की जाती थी। 
इन प्रश्नों से तीन वर्ष से लेकर युवावस्था तक बालक की बुद्धि 
की परीक्षा होती थी। तीन वर्ष के बालक के लिये जो प्रश्न निः्ित 
किए गए थे, अगर बह उन सबका उत्तर दे सकता था, तब तो 
उसकी मानसिक आओ? ( १(९४४७! 42० ) भी तीन व की 
सममभी जाती थी, नहीं तो शारीरिक दृष्टि से तीन वर्ष का होने 
पर सी उसकी मानसिक आयु? तीन से कम समझी जाती थी। 
प्रत्येक वर्ष के लिये पाँच-पाँच प्रश्न निश्चित किए गए थे, चार वर्ष 
की आयुवाले बालक के लिये केवल चार प्रश्न। ११-१३-१४ वर्ष 
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के लिये वे लोग किन्हं| निश्चित प्रश्नों का निर्धारण न कर सके | 
एक-एक प्रश्न उस वर्ष को आयु के उतने ही हिस्से को सूचित 
करता था | अगर १० ब्ष का बालक ६ वर्ष के सब प्रश्नों का 
उत्तर दे दे, परंतु १० वर्ष के पाँच प्रश्नों में से केवल एक प्रश्न 
का उत्तर दे सके, तो उसकी 'मानसिक आयु? १० वर्ष न होकर ६ 
वर्ष ओर १३-२६ महीने होगी। १२९ यहाँ पर वर्ष के १२ 
महीनों को सूचित करता है, और & उन £४ अश्नों को जो इस 
आयु में उसे कर लेने चाहिए। अगर प्रश्न पाँच की जगह 
छ: बना दिए जाय, तो एक-एक अश्न दो-दो महीने को सूचित 
करेगा, और जो वालक १० वर्ष की आयु में १० बप के कंबल 
तीन प्रश्न हल कर सकेगा, उसकी मानसिक आयु? ६ बष 
६ महीने गिनी जायगी। किसी बालक की मानसिक आयु? 
निकालने का तरीका यह है कि पहले उसकी आयु लिख ली 
जाती है, फिर उस आयु के प्रश्न उसे हल करने को दिए 
जाते हैं। अगर वह उन प्रश्नों को हल कर ले, तव तो उसकी 
वही मानसिक आयु? सममी जाती है, नहीं तो उस आयु से 
नीचे के प्रश्न हल करने को उसे दिए जाते हैं | जितने प्रश्नों को 
वह हल कर सकता है, उनसे उसकी जितनी आयु बनती है, उतनी 
उसकी 'मानसिक आयु? समझी जाती है। कई बालक अपनी 
आयु से ऊपर के प्श्नों को हल कर सकते हैं, उनकी संख्या के 
अनुसार उन्हें उसी भानसिक आयु? का कहा जाता है। बिनेट के 
प्रश्नों का नमूना निम्न प्रकार है :-- 
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तीन वर्ष 
4, आँख, नाक, मुँह को उँ गली से बता सके । 
२, दो अंक, जैसे २--३ ...४--१,...की एक बार सुनकर 
दोहरा दे । 
8, किसी चित्र को देखऋर उसमें की वस्तुओं को बता दे । 
9. अपना .नाम बतत्ञा सके | 
५. छः शब्दों के सरत्त वाक्य को दोहरा सके । 
, चार वर्ष 
१, अपने बालक या बालिका होने को बता सके । 
२, चाबी, चाकू, पेसे को देखकर इनका नाम के सके ! 
३, तीन अंक, जेंने ४, ६, ७ को एक बार सुनकर दोहरा दे । 
४. दो रेखाओं में से छोटी और बद्दी को पहचान से | 
पाँच वष 
३. दो वज्ञनों की तुलना कर सके । 
२. एक सम-चतुसुज को देखकर उसकी नक़ल्न कर सके | 
३. दस शब्दों के सरल वाक्य की दोहरा सके । 
४. चार पेसों को गिन सके | 
४. एक आयत के दो ढुकड़ों को जोड़ सफे । 
४, टरमेन की परीक्षा-प्रणाली 
बिनेट की १६११ में झत्यु हो गई, नहीं तो वह स्वयं अपनी 
प्रश्नावली का परिशोधन तथा परिवर्धेन करता। बिनेट के बाद 
इन प्रश्नों को और अधिक परिष्कृत करने का प्रयत्न किया 


३२० शिक्षा-मनोविज्ञान 


गया। ये उद्योग ईंगलेैंड तथा अमेरिका में हुए । इँगलेंड में 
बट ने बिनेट के साथी साइमन की सहायता से, लंडन के 
स्कूलों में उक्त प्रश्नों के द्वारा बालकों की बुद्धि-परीक्षा 
की। बर्ट ने बिनेट के प्रश्नों में संशोधन भी किया, और 
उनकी संख्या ४४ से ६५ तक बढ़ा दी। ये प्रश्न ३ वर्ष से 
१६ बर्ष की आयु तक हैं, और प्रत्येक बष के शश्नों की 
संख्या बराबर नहीं है | इन अरश्नों का दूसरा संशोधन अमेरिका 
में टरमैन ने किया, इन्हें स्टेनफ़ोडं-संशोधन तथा परिवर्द्धनः 
( 58%707व फि6एांडा०00० 800 फीड॒७0307 ) कहते हैं। 
टरमैन के प्रश्नों की संख्या ६० है। प्रत्येक वर्ष के लिये पाँच की 
जगह छः: प्रश्न हैं, श्र बष को आयु के लिये ८ मअरन दे | बिनेट 
की प्रश्नावली में से केवल १६ को टरमैन ने वैसे-का-वेसा रक्खा 
“है, नहीं तो सबमें अदला-बदली कर दी है। नमूने के तौर पर 
हम टरमेन के कुछ प्रश्नों को नीचे देते हैं :--.- 
तीन वर्ष 
[ प्रत्येक प्रश्न दो-दो मास का सूचक ६ ] 

4, आँख, नाक, मुंह भ्रादि अंगों को उंगली से बता समझे । 

२. चाबी, चाकू, पैसे श्रादि को देखकर इनका नाम के सके । 

३. किसी सरत्त चित्र को देखकर उपकी कुछ वस्तुएँ बता सके। 

४. अपने बालक या बाक्षिका दोने को बता सके । 

2, अपने घराने का नाम बता सके । 

६. छु+सात अचरों तक के वाक्य को दोहरा सके | 
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चार वष 
[ प्रत्येक प्रश्न दो-दों मास का सूचक है ] 

4, दो रेखाओं में से छोटी-बड़ी को पद्चचान सके | 

२, बृत्त, चर्य, आयत आदि को पहचान सके । 

३, चार पैसों को गिन सके । 

४. एक सम-चतुभुज को देखकर उसको नक़त्ा कर सके । 

९४, सरल समस्त को परखना, जेसे भूख लगें तो क्या करोगे ? 

६. चार अंक, जेसे 8; ३, ७, ६ को सुनकर इकट्ठा दोहरा सके । 

पाँच वर्ष 
[ प्रत्येक प्रश्न दो-दों मास का सूचक द ] 

१. दो वज़नों की तुलना कर सके । 

२. काल, पीले, नीले, हरे रेंग को पहचान सके । 

३, दो वस्तुओं की तुलना करके अधिक सुंदर को बता सके । 

४. कुर्सी, घोड़ा, गुड़िया आदि का लक्षण कर सके । 

&. कुछ ऐसे परीक्षण जिनसे थेय॑ की परीक्षा हो । 

६, तीन बातें क्रम से करने को कहना, डस क्रम से करता हे 

या नहीं £ 

बिनेट ने मानसिक आयु? ( ४०४४७] 32० ) निकालने 
के लिये अपने प्रश्न बनाए थे; टरमेन ने उन नियमों का 
संशोधन करने के अतिरिक्त बुद्धि-लब्धि! ( [7/9|)927/08 
(३५०४४७४४ ) के निकालने के नियम का भी प्रतिपादन किया। 
केवल मानसिक आयु? के पता लगने से यह ज्ञात नहीं द्वोता 
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कि बालक कितना तेज़ या सुस्त है। इस बात को जानने के लिये 
मानसिक आयु? तथा वास्तविक आयु” को एकसाथ जानना 
आवश्यक है। मानसिक आयु? तथा वास्तविक आयु? को एक- 
साथ जानने का सहल तरीक़ा यह है कि मानसिक आयु? को 
वास्तविक आयु? से भाग दे दिया जाय। इसी को '“वबुद्धि- 
लब्धिः ( 000886706० (४०४८०४ या 0 ) कहते हें। 
अगर किसी की मानसिक आयु? ८ वर्ष हो, वास्तविक आयु? 
१९ वष हो, तो उसकी “बुद्धि-लब्धिः <४--'६७ होगी। इसी 
प्रकार अगर किसी की मानसिक आयु! ८ वर्ष और वास्तविक 
आयु? ५ वर्ष हो, तो उसकी बुद्धि-लब्धि! ६-१६ होगी। जिस 
बालक को मानसिक आयु? तथा वास्तविक आयु? एक ही हों, 
उसकी बुद्धि-लब्धि” १ होगी। '“बुद्धि-लब्धिः ( 70 ) को प्राय: 
प्रतिशत में प्रकट किया जाता है, और इसलिये किसी बालक की 
बुद्धि-लब्धिः निकालने के लिये मानसिक आयु? को वास्तविक 
आयु? से भाग देकर उसे १०० से शुणा कर दिया जाता है। इस 
दृष्टि से साधारण बुद्धिवाले बालक की “बुद्धि-लब्धिः १०० सानी 
.. गई है। हज़ारों बालकों पर परीक्षा करके मनोवैज्ञानिकों ने 
“बुद्धि-लब्धि! का निम्न-प्रकार से वर्गीकरण किया है :--- 
बुद्धि-लब्धि ... बुद्धि 
१५० से अधिक ... ... प्रतिभा-संपन्न ( 0७॥४0७७ ) 
३४० से १३० ... ««« भायः प्तिभा-संपन्न ( ४०७७ 06४78 ) 
१३० से १४० ,.., ... भत्युस्कृष्द ( ४6०ए 599७7407 [7७४8९॥०७ ) 
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११० से १२० .,. ... डत्कृष्ट ( 507967707 476)॥887०७ ) 
8० से ११० .,...,. साधारण ( 2९००7॥8), 2.ए४०४४० ) 
८० से &० .,..,. मंद ( :0007689 ) 

७० से ८४० .,. .,. प्रायः हीन ( 6०७|७-०७४४४१९०४०७७ ) 
७० से कम .,.... हीन ( ४०००7 ) 


५. समूह-बुद्धि-परीक्षा 
विनेट तथा टरमैन की जिन परीक्षा-प्रशालियों का ऊपर 
उल्लेख किया गया है, इनका सबसे बड़ा दोष यह था कि इनमें 
समय बहुत लगता था। एक-दो बालकों की बुद्धि की परीक्षा 
करनी हो, तब तो ठीक था, परंतु अगर अनेक बालकों की परीक्षा 
करनी हो, तब इस अकार परीक्षा करने से बहुत समय नष्ट होता 
था। इसलिए यह अनुभव होने लगा कि समूह-के-समूह की 
इकट्ठी परीक्षा लेने का उपाय निकालना चाहिए। यह उपाय गत 
महायुद्ध के समय अमेरिका में निकला, और इसे “'समूह-बुद्धि- 
परीक्षा? ( 07०79 7686 ) कहा जाता है। युद्ध के समय यह 
देखने की आवश्यकता होती थी कि कोन-से व्यक्ति सेना में भर्ती 
होकर बुद्धि-पूर्वक कार्य करने की योग्यता रखते हैं | तब एक-एक 
की परीक्षा की जाती, तो बहुत समय लगता । उस समय मनो- 
वैज्ञानिकों ने सोच-बिचारकर समूह-बुद्धि-परीक्षार को निकाला। 
इसमें कई प्रश्न बनाए गए थे, जो छापकर जिनकी परीक्षा लेनी 
होती थी उन्हें बाँठ दिए जाते थे, और उनके उत्तरों से उनकी 
. बुद्धि की परीक्षा एकसाथ हो जांती थी। इन ग्रश्नों का चुनाव भी 
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बढ़े सोच-बिचार के बाद किया गया था, और इन प्रश्नों को प्रामा- 
शिक बना लिया गया था । अमेरिका में टरमैन ने टरमैन समूह- 
बुद्धि-परीक्षा-अक्ष तैयार किए हैं। इसी प्रकार इँगलेंड में बैलार्ड 
ने चेलसी समूह-बुद्धि-परीक्षाग, बट और टामसन ने नार्थम्बरलेंड 
समूह-बुद्धि-परीक्षाः-प्रश्न तैयार किए हैं। इन प्रश्नों ढारा कहीं-कह। 
स्कूलों के बालकों की बुद्धि-परीक्षा की जाने लगी है। रुक्ूल के 
बालकों के लिए जो प्रश्न किए जाते हैं, उनका कुछ नमूना 
'ताथम्बरलैण्ड समूह-बुद्धि-परीक्षा? सें नीचे दिया जाता है :-- 
(क/ः, नीचे लिखी शब्दावली की श्रेणी मे से उस शब्द को काट 
दो, जो श्रेणी में उचित न प्रतीत होता हो : 
बाल प्र ऊन घास कट 
दान दया क्षमा बदला प्रेम 
(ख), नीचे-लिखी अकमाला में जो अंक अपनी श्रेणी में उचित 
न प्रतीत होता हो, उसे काट दो : 
२६ दे ७ हे १) छू२र 
ैं८झ देरे ३० २४७ ६ ४२ 
(ग). नीचे-लिखी अत्येक पंक्ति के पहले दो शब्दों में कुछ संबंध है। 
उस संबंध को भालूस करो; और दिए हुए शब्दों में जिस- 
जिस शब्द का तीसरे शब्द के साथ वही संबंध हो, उसके 
नीचे जकोर खींच दो : 
बंदूक़ : निशाना क्षगाना : ; चाकू : दौड़ना, काठदना, चिड़िया, टोपी । 
जूता $ पर: : टोपी : कोट, नाक, सिर , काक्षर । 
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इन प्रश्नों तथा इन्हीं की तरह के अन्य पचासों प्रश्नों के 
उत्तरों के आधार पर बालकों की मानसिक आयु? का पता 
लगाया जा सकता है । 

ऊपर हसने व्यक्तिगत” तथा 'समूह-बुद्धि-परीक्षा” का वणन 
किया है, परंतु इन सबमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ 
हम दूसरे की वात समझ न सकते हों, वहाँ उक्त परीक्षाएँ काम 
में नहीं आ सकतीं। बहरों तथा गूँगों के लिये “क्रिया-परीक्षाएँ/ 
( /76/4077779709 7७४४७ ) निश्चित की गई हैं, जिनका यहाँ 
विस्तार से वर्शन करने की आवश्यकता नहीं है । 

'बुद्धि-परीक्षा! ( [78०]8997०० 50855 ) की तरह “विद्या- 
परीक्षा? ( & ०!॥४०ए४७॥३७7४ 7685 ) के भी उद्योग किए गए 
हैं। धुद्धि-परीक्षा' से बालक की स्वाभाविक बुद्धि की परीक्षा 
गी है, विद्या-परीक्षाः से अर्जित बुद्धि की | परंतु इस दिशा में 

विशेष प्रयत्न नहीं हुआ । 
६, दो परिणाम 
“वुद्धि-परीक्षाः पर जो परीज्ञण हुए हैं, उनसे दो ऐसे परिणाए्र, 
निकलते हैं जिनपर ध्यान देना आवश्यक है। वे परिणाम निम्न हैं“ 

(क ). वुद्धि-लब्धिः अत्येक बालक की भिन्न-मिन्न होती 
है, और इसपर शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी 
बालक की छः वर्ष में “बुद्धि-लब्धि! १०० है, तो १० वे में भी 
लगभग इतनी ही होगी । एक लड़की पर इस संबंध में परीक्षण 
किए गए, जो इस प्रकार थे । 


नल 
९, 


३२६ शिक्षा-मनोविज्ञान 
वास्तविक आयु मानसिक आयु बुद्धि-लब्धि 


प्रथम परीक्षा ६ वर्ष ८ महीने & व० ६ म० परे 
द्वितीय परीक्षा ७ ब० $ स० ३4 ॥: ७4 
तृतीय परीक्षा. ८झच० २म० ६ १० 2 
चतुर्थ परीक्ष.. मव० ७स० ७ ० घ्१ 
पंचम परं॑।क्षा १२ बवू० १० स॒० & १० ७७ 


इसी प्रकार अनेक लड़कियों पर भिन्न-भिन्न आयुओं में परीक्षए 
किए गए, और यही परिणाम निकद्धा कि 'बुद्धि-लब्धि! में बहुत 
अधिक भेद नहीं पड़ता । 

( ख ). दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है, यह है कि 
भसानसिक आयु? ( .०७७६७) 388 ) १६ वष के क्रीब-क़रोब 
पहुँचकर आगे नहीं बढ़ती। मंद-बुद्धि बालक १७ बष में ही 
अपनी अधिक-से-अधिक मानसिक आयु? पर पहुँच जाते हैं, 
तीच्श बुद्धिवाले १८ वर्ष तक उन्नति करते रहते हैं, परंतु उसके 
बाद “विद्या? में तो उन्नति हो सकती है, “बुद्धि? में नहीं | 


७, बुद्धि-परीक्षा' का उपयोग 
“बुद्धि-परीक्षा” का शिक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्त्व है।इस 
समय बच्चों की शिक्षा अंधा्धुंध चलती है। तेज और कमज़ोर 
बालकों को इकट्ठा पढ़ाया जाता है, जिसका प रणाम यह होता 
है कि शिक्षक न तेज बालकों को ही अपने साथ रख सकता 
है, न कमज़ोर बालकों को ही। हमारे शिक्षा-क्रम में कई ऐसे 
बालकों को जबदंस्ती पढ़ाया जाता द जिन्हें कभी का दृस्तकारी 
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या इसी प्रकार के अन्य किसी धंधे में लग जाना चाहिए था। 
बहुत-से तेज़ बालक जो डाकगाड़ी की भाँति कई स्टेशन एकदम 
पार कर सकते थे, मालगाड़ी की चाल से चलते हैं, क्योंकि उसी 
कक्षा में सब तरह का माल भरा होता है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली 
का यह बड़ा भारी दोष है। सबसे अच्छा तो यह हो, अगर 
प्रत्येक बालक पर वैयक्तिक ध्यान दिया जा सके, परंतु अगर 
इतना नहीं हो सकता, तो यह तो ज़रूर होना चाहिए कि प्रत्येक 
कक्षा में एक ही 'बुद्धि-लब्धि? के बालक हों, ताकि वे सब एकसाथ 
चल सकें । अनेक तेज़ बालकों को जब मालगाड़ी की रफ़्तार 
से चलने को बाधित किया जाता है, तो वे अपनी अतिरिक्त-शक्ति 
का शरारतों में प्रयोग करते हैँ, और तेज़ कहे जाने के बजाय 
शरारती कहें जाते हैं। शिक्षक का कतंव्य है कि ऐसे बालकों को 
या तो डबल ग्रोमोशन!? दे दे, या उन्हें छाँटकर उनकी अलग 
कच्षा बनाए। तेज़ बालकों को छात्र-बृत्ति देने में भी बुद्धि-परीक्षा 
का अच्छा उपयोग हो सकता है। जिनकी “ुद्धि-लब्धि? ऊँची 
हो, उनके ग़रीब होने पर भी उन्हें छात्र-बृत्ति दी जानी चाहि# 
क्योंकि ऐसे बालक देश की संपत्ति होते हैं। प्रचलित परी&्‌ 
पद्धति से तो तोता-सटन की जाँच होती है, असली बुद्धि की 
नहीं, इसलिये “बुद्धि-परीक्षा! की प्रणाली का जितना हो सके, 
प्रयोग करना चाहिए। स्कूलों में नवीन छात्र भर्ती करने तथा 
अन्य व्यवसायों में नवीन व्यक्ति लेने में भी 'वुद्धि-परीक्षा' करना 
बहुत उपयोगी रहता है। 


श्श्८ शिक्षा-मनोविज्ञान 


८, भारत तथा वद्धि-एरीक्षा 

“ुद्धि-परीक्षाः का प्रारंभ फ्रांस सें हुआ था। बिनेट ने फांस 
के अरब-बालकों पर अपने परीक्षण किए थे । अमेरिका तथा 
इँगलैंड में बिनेट की प्रश्नावली में परिवर्तन करना पड़ा। सेकड़ों 
बालकों पर परीक्षण करने के वाद उक्त प्रश्नावलियाँ निर्धारित की 
गईं। इसलिये भारत में उन प्रश्नों का :सक् अनुवाद कर लेने से 
काम न चलेगा। गत्येक देश की अवस्था मिन्न-मिन्न है| आव- 
श्यकता इस वात की है कि कुछ मनोवेज्ञानिक देश में हज़ारों 
बालकों पर परीक्षण करके निश्चित प्रश्नावत्षियों का निर्धाग्ण करें। 
कई स्थानों पर इस विपय में बड़े उपयोगी परीक्षण हो रहे हैँ। 
बनारस में टू निंग कॉलेज के प्रिंसिपल रा० ब० लजाशंकर का इस 
विषय में बहुत दिलचस्पी से काम ले रहे हैं। उन्होंने सी० ए० 
रिचडेसन द्वारा रचित 'समूह-बुद्धि-मापः को भारतीय परिस्थिति के 
अनुसार संशोधित करके एक प्रश्न-पुस्तिका तेयार की है, जो बड़ी 
उपयोगी है। कुछ काम क्रिश्चियन कॉलेज, लाहौर, की तरफ़ से भी 
झा है। मद्रास युनिवर्सिटी के टीचर्स-कॉलेज ने भी इस विषय 
«९ एक बुलेटिन प्रकाशित की है। इटावा में भी इस संबंध में 
कुछ परीक्षण हो रहे हैं। परंतु इन बिखरे हुए परीक्षणों की 
अपेक्षा भारत के मनोवेज्ञानिकों के संगठित तथा सुनियंत्रित 
परीक्षों की आवश्यकता है, तभी हम भारतीय परिस्थितियों 

के अनुकूल किसी निम्धित प्रश्नावली पर पहुँच सकेंगे । 
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